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संज्ञापरिभाषाविधिनिपेधनियमातिदेशाधिकाराख्याने सप्तविधानि राशि 
भवन्ति | सम्यग्‌ जानोयुयेया सा संज्ञा, यथा धृद्धिरादेच! इत्यादि | परितः 
WW भाष्यन्ते नियमा याभिस्ताः परिभाषाः) यथा YA युणबुद्धी' इत्यादि | 
यो विधीयते स fase वा, यथा “सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषुः इत्यादि | 
WAA निवायेन्ते कार्याणि यस्ते far, यथा “न धातुलोप आइईघातुके 
y इत्यादि । नियम्यन्ते निश्रीयन्ते प्रयोगा यैस्ते नियमाः) यथा agana 
| आस्मनेपदम्‌' इत्यादि | अतिदिश्यम्ते तुर्यतया विधीयन्ते कायीणि यैस्ते- 
| הו‎ यथा “आद्यन्तवदेकस्मिन्‌! इत्यादि । अधिक्रियन्ते पदाथा येस्ते- 
ऽधिकाराः, यथा ERÈ इत्यादि | | 


} 


एषां सप्तविधानां दत्राणां मध्याद्यतोऽयं परिभाषाणां व्याख्यानो ग्रन्थोऽस्ति) 
सस्मात्पारिभाषिको वेदितव्यः | 


| Q 

| AIIM — aa सात प्रकार के होते हैं--संज्ञा, परिभाषा, विधि, निषेध, नियम, 
अतिदेश, अधिकार | अच्छे प्रकार जिससे जानें बद संज्ञा कद्दाती दै; जैसे Raude" 
इत्यादि | जिन से सब प्रकार नियमों की स्थिरता की जाय å परिभाषा aX कहाते हैं; 
जैसे इको गुणवृद्धी' इत्यादि | जो विधान किया जाय वा जो विधान है, ae विधि 
कहाता दै; जेले 'सिचि बुद्धिः परस्मेपदेषु' इत्यादि | निषेध उस को कहते हैं कि 
जिस ले'कार्यो का निवारण किया जाय; जैसे 'न घातुलोप आद्धधातुके' इत्यादि | नियम 
उनको कद्दते.हैं कि जिनसे प्रयोगों का निश्चय किया जाय; जैसे “अनुदात्तङित आत्मने- 
पद्म इत्यादि जिससे किसी की तुल्यता लेकर कार्य कहें ag अतिदेश murer है; 

' जैले 'आद्यन्तवदेक fera! इत्यादि | site जिनसे पदार्थो की विशेष sga हो उन को. 
अधिकार FET दें; जेसे 'कारके' इत्यादि | é | 
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` इन सात प्रकार के सूत्रों å से जिसलिये ag परिभाषाओं का व्याख्यानरूप श्रन्थ 

है, इसलिये इस का नाम पारिभाषिक Fet d | इन परिभाषाओं में से जो अष्टाऽध्या- 

यीस्थ परिभाषासूत्र हैं, वे सन्धिविषय å arenes लिख दिये हैं, यहां केबल 
महाम्राष्यस्थ परिभाषाखूचों का व्याख्यान दे । 


परिभाषाओं का मुख्य तात्पर्यं यही है कि दोषों का निवारण करके व्यवस्था 
कर देना | इसीलिये इस ग्रन्थ को बनाया å कि व्याकरण के सन्धि आदि प्रकरणों 
में ज्ञो २ ate पड़ते हैं, वे इन परिभाषाओं के पठन-पाठन से अवश्य निवृत्त हुआ 
करेंगे, इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं | 


और इस में सूलं परिभाषा के आगे जो संख्या पड़ी दै, बह अष्टाऽध्यायी के सूत्र 
की ₪ | उस सूत्र की व्याख्या में महाभाष्य Å ae परिभाषा लिखी दै | और परिभाषा 
के पहिले जो संख्या दवै, वह इस ग्रन्थ की ₪ | 


इति भूमिका ॥ 


$$$ PE PS LIL a 


——= 


स्थात-- 
महाराणाजीका उदयपुर | | . 
rn E दयानन्द सरस्वती. 


संवत्‌ १९३६ 
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अथ पारिभाषिकः 
ו‎ Raat 


Es. « - . . . 
הר‎ sist eus भाषा परिभाषां परचक्षते” | सब ओर से वैदिक, लोकिक और 
uae बहार के साथ जिसका सम्बन्ध रहे, अर्थात्‌ उक्त तीनों प्रकार का व्यवहार 

₪ से सिद्ध.हो, उस को 'परिभाषा' कहते ₪ | a 


wate Saas अन्थ में प्रथम पा की भूमिका लिख कर, आगे लक्ष्य 
के, पुनः मूल परि Ridi ` 
स्पष्ट व्याख्यान לש‎ | = अ SUSU ” ओर उस के आगे उस का 


E अब भ्रथम पाणिनीय व्याकरण अष्टा5ध्यायी के प्रत्य rt : 
0 दो सूत्रों में लोप होने बाला इल्‌ णकार पढ़ा Å | इस SE are E 
. भत्याद्वार बनते हैं । सो जिन ait å अर! 'इण' प्रत्याह्वारो से काम लिया जाता 
: वहां सन्देह पढ़ता दवै कि किन २ ga में Wd site किन २ में पर णकार से “झया? 
तथा इणु प्रत्याद्वार ज्ञानें | इस सन्देह की निवृत्ति के लिये ae परिभाषा है-- कर 


be NE ` 2 
१-व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम्‌ ॥ 
| «TU Ga पर॥ 
जिस as वा वात्तिक आदि å सन्दे हो, qui व्याख्यान से विशेष वात का 


' निश्चय थे ne 
EE = ear चाहिये, किन्तु सन्देहमात्र के होने से सूत्र आदि ही को अन्यथा 


"Oo जहां पृथक्‌ २ देखे हुए दो पदार्थों के समान अनेक विरुद्ध धर्म एक हे 
^; पडे, और डपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था हो, अर्थात्‌ au ES 
si t ae a ssi 1 i की अचुपलब्धि होती है, क्योंकि पदार्थों के 
a र सन्देइ होता ₪ 1 उन में से जब वि केसी 
निश्चय होजाता है, तब eee agi रहता | n. 


चाहिये en NA सन्देह पड़ता Å वहां उनमें छः प्रकार का व्याख्यान करना 
: E द्च्छेद्‌ ו‎ पदाथ, अन्वय, भावाथे, पूवेपच्त--शक्का, उत्तरपक्ष--समा इन 
छः प्रकार के व्याख्यानों से at की निवृत्ति कर लेनी चाहिये | धान। इन 
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प्रश्न जैसे प्रथम ) ढलोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः) इस? EN में “अण्‌' sener पूछे 


लकार से लेना वा पर से, यदद संदेह दे ! 
उत्तर इसमें निस्संदेह qd णकार से लेना चाहिये | क्योंकि जो पर णकार 

से लिया जावे, तो इस सूत्र में aq) का ग्रहण करना व्यर्थ दै, क्योंकि ( अचश्च ( इस 
uw से इस्व. दीर्घ, ga अच्‌ दी के स्थान में होते हें इस से 'अचू' की उपस्थिति 
ete? ज्ञाती I फिर sy’ अहण का यही प्रयोजन है कि इत्यादि wes Å qd णकार दी 
से लिया जावे I 

प्रश्न---और ( अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः) इस सून में WT प्रत्याहार qd 
णकार से धा पर णकार से लेना चाहिये I | | 

उत्तर--निस्पंदे्द पर णकार से ‘sey’ sanert का अद्दण है | क्योंकि (ऊऋ त) 
इस gar में आकार तपर इसीलिये पढ़ा है कि 'अचीकृतत्‌' इत्यादि प्रयोगों में ऋ कार 
को ger ऋकार दी आदेश छो I अर्थात्‌ सबणेग्रहण ( syke ( परिभाषा सूत्र से 
इस्व का सवणी दीर्घ न हो जावे I जो gå णकार से AV ग्रहण होता, तो पूर्वे अण मे 
ऋकार के होने से ऋकार को सवरण ग्रहण प्राप्त ही नहीं, फिर तपर Fat पढ़ते ! 
इस से स्पष्ट हुआ कि (अरुदित्‌०) इस खूच में पर णकार से, ओर इसी एक AA m 
छोड़ के sant सब सूत्रों में gå णकार से "अण! ग्रहण Å I 


प्रश्ष---और ( इणको: ( इत्यादि जिन २ सूत्रों up प्रत्याहार पढ़ा है, बद्दां २ 
Ta वा पर णकार से ग्रहण करना चाहिये ? | 


उत्तर--यहां सवेत्र निस्संदेह पर णकार से 'इण' समकना चाहिये | क्योंकि 
qd से 'इण' प्रत्याहार å 'इ; ड' दो छी वणे आते हैं। सो जहां इन दो वर्णी से कायै 
लिया है, वहां wat? पेसा इ उड को विभक्ति के साथ सन्धि करके पढ़ा ₪ | यद्दां av 
पढ़ते तो कुछ गोरब नहीं था, किन्तु आधी मात्रा का लाघव ही था | फिर 'इणा' प्रत्याहार 
के न पढ़ने से निश्‍चय हुआ कि aaa पर णकार से 'इण' प्रत्याहार लिया जाता & I 


अन्यत्र भी Set कहो शिष्ट बचन में सन्देह पड़े, वहां व्याख्यान से विशेष करके 
सत्य विषय का निश्‍चय कर लेना चाहिये, किन्तु sa बचन को व्यर्थ ज्ञान के नहीं 
छोड़ देना चाहिये | और सन्दिग्ध लौकिक व्यवहारों का भी विशेष व्याख्यान से निणंय 


Rear जाता ל‎ ॥ १॥ 


. ( सावेधातुकाझ धातुकयो; ) यद गुणकाये होने का काल है । यहां (sere; 
इको rere) इन दो परिभाषाओं की विधिसुत्र के साथ परिभाषाबुद्धि से एकवाक्‍्यता 
हो, इसीलिये कार्यकाल परिभाषापक्ष, और जब (aaa; हल्‌ ( यहां दो इकारों का 


. उपदेश इत्यादि विषयों में सन्दे पड़े, तब उस विषय के साथ सामान्यविषयक बुद्धि से | 
परिमाषारूप व्याख्या की एकवबाज्ञ्यता दोवे। इसलिये यथोह्देश qup | इससे ये दोनों | 


परिभाषा की गई हें-- 
3 
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२-कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ ॥ 
३-यथोद्देश संज्ञापरिभाषम्‌ ॥ अ० १ | १।११॥ 


'कार्येस्य कालः कार्यकालः, कार्यकालः 
परि तस्सं „ कार्यकालः कालोऽस्य तत्‌ कार्यकाल म्‌; सं 
x E ci उद्देशमनतिक्रस्य यथोद्देशम्‌ | os अर त 
] T ने का काल होता E उसी समय उनकी उपस्थिति होती है। 


जेसे दीपक 
परिभाषा iri ye an पर रकला हुआ, सब घर को प्रकाशित करता है, वैसे 
इस में प्रमाण--परिमापा 2 dis et शाख के विषयों को प्रकाशित करती है ! 
DN AR स्या सतो कलनं शासत्रममिज्वलयाति प्रदीपवत्‌. 
aL EE २। १ । २ TEE प्रदीपवत्‌, यथा प्रदीपः सुप्र- 

अर यथ tear 
उ पक्ष से प्रयोजन यह दे कि जिस विषय पर जिस परिभाषा का 
उस की प्रवृत्ति होवे T उस का उल्लघन न करे। अर्थात्‌ उस विषय के 

शच होबे। इन दोनों पत्तों में भेद यह दै कि कालपक्ष की परिभाषा 


( दाधाध्चदाप्‌ ( इस सूत्र å अदाप? 
, दाप्‌ कहने से 'दाप्‌ लघने' धातु 
सकता है, फिर 'देप शोधने धातु की घुसंज्ञा हो जावे, तो 'अबदातं sa Ma 


४-अने कार 
अनकान्ता अनुबन्धाः ॥ अ० १। १।२०॥ 


२ ञ्‌. ङ क्‌ इत्यादि अनुवन्ध जिन धातु आदि के साथ युक्त होते हैं, उन 


के एकान्त अर्थात्‌ अवयव नहीं, किन्तु वे अनुबन्ध उन धातु आदि से पृथक Å | 


इस से यह सिद्ध gar कि देप! धात को 
us ; : प्‌ धातु को Used मानक 
dig दाप्‌ मानकर इसी घुसंज्ञा का निषेध होता है । इसी से पद bs 
यहां दोष नहीं आता ॥ ४॥ D 


अब ( अंनेकाल्शित्सवेस्य ) इस सूत्र से 'अनेकालः 
Ta’ ओर 'शित्‌' i 
sa Axe : | um इशा; ma अश्‌ ) यहाँ - ओर פ'‎ क 
ह राम लन * के पकान्तपत्त में शित ग्रइण ज्ञापक है। इस 
Sea שב יש‎ आ 
* अनुबन्धो में एकान्त और अनेकान्त दोनों पक्ष भाने जाते हैं 
fear : ! Å | R 
. भाषा का प्रयोजन दिखा दिया । और एकान्तपक्त इसलिये मानते हैं कि gee pa 
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- ५-नानुबन्धक्कतमनेकालूत्वम्‌ || अ० १। १ । ५५ ॥ 
aga के सहित जो अनेकाल्‌ हो, उसको अनेकाल्‌ नहों मानना, किन्तु जो 
अनुबन्ध्ररहित अनेकाल्‌ हो, Tel अनेकाल्‌ कहाता ₪ I 


इस से ag आया कि 'इश' आदि आदेश 'शित्‌' दोने से अनेकाल्‌ नहों होते | 
तो 'शित' आदेश सार्थक होकर खार्थ में इस परिभाषा का चरितार्थ होगया | 


ait seas फल यह Å कि जो 'अवेन' शब्द को (अवेणसत्रसावनञः) इस सूत्र से 
T आदेश कद्दा है, उस को Wat अनुवन्ध के सहित अनेकाल्‌ मान लें तो सर्वादेश 
अनिए प्राप्त हो, अन्त्य को इष्ट ₪ | अनुबन्ध कृत अनेकाल न होने से सर्वादेश नहीं 
होता, इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ५ ॥ 


अब इस पांचवां परिभाषा के एकान्तपच्छ में होने से Sq’ धातु के पकार का 

लोप प्रथम होगया, क्योंकि लोपविधि सव से वलवान्‌ है | लोप किये पीछे आकारा- 

_ देश करने से ‘Say’ इस से घुसंज्ञा का निषेध नहीं हो सकता । और किसी प्रकार 

पकार का लोप प्रथम न करें तो अजुबन्धों के एकान्तपक्ष Å Sq’ धातु एजन्त -नहीं | 

पुनः आकारादेश नहीं प्राप्त है, तो 'अबदातं gay’ यहां gear होनी चाहिये । 
इसलिये ज्ञापकसिद्ध यह परिभाषा है-- | | 


३-नानुबन्धक्कतमनेजन्तत्वम्‌ ॥ अ० ३। ४। १६ N 
अजुवन्ध के होने से एंजन्तपन की हानि नहीं होती | 


(उदीचां माङो०) इस सूत्र å 'मेड” धातु का ME निर्देश नहीं करते तो व्यतिहार- 
अहण भी ]שה‎ करना पड़ता, क्योंकि As’ धातु का व्यतिहार अर्थ ही है | फिर 
( उदीचां मेङः ) इतने छोटे सूत्र से खब काम निकल जाता, तो वड़ा सूत्र करने से यह 
आया कि अनुबन्ध के बने रहते वी आकारादेश हो जाता å, कि जैसे AS’ का as 
बन गया, अर्थात्‌ agra के होने से भी एजम्तत्ब की हानि नहीं होतो । जैसे कि 
मेड में 'ङ्‌' ger के बने रहते gl एचूनिमित्त आकारादेश होगया। इससे यह् 
परिभाषा सार्थ å चरितार्थं हुई। ओर seat फल यह है कि Sv धातु को भी 
अजुबन्ध के वत्तमान समय ही में एजन्त मानकर आकारादेश होजाता å | फिर 'आदाप्‌' 
ה‎ होने से घुसंज्ञा का प्रतिषेध होकर ‘saad मुखम प्रयोग सिद्ध 

la וו‎ es 


= का इत्‌ गया हो वह 'कित्‌' नहीं हो सकता, क्योंकि कित्‌ शब्द में א‎ समास से अन्य पदार्थ 
| cud साथ ककार अनुबन्ध का सुख्य सम्बन्ध नहीं घटता I और एकान्तपक्ष में घट जाता å I 

L [र अनेकान्तपक्ष में शकार अनुबन्ध से 'शित्‌' अनेकाल्‌ नहीं हो सकता, फिर 
fam एकान्तपक्ष के लिये 
ही अगली x, ६, ७ तीनों परिभाषा € ॥ ; 


——— —— 
——— 
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जा ब Sweater में यह भी दोष आता है कि ay और fe 

T Ta Š x दोने से भिन्नरूप वाले ank SIE I फिर सरूप 
अर्थात्‌ अपवाद विषय å उत्सर 

जाता हे, w बनेगी | इस से Man कम्बलदः' यहाँ “aay का ar me दी दोती, 

. इस अपवाद Å विषय å उत्सर्ग 'अण्‌' भी होना चाहिये रसाले esken 

å z 


॥ S^ 3 L* । १३९ ॥‏ ההזה 
जिन में अज्भुवन्धमात्र का भेद हो, के भिन्नरूपवाले असरूप नहीं कहाते |‏ 


å EG 3 RE d होता | अर्थात्‌ 'ण'; "gr प्रत्यय असरूप नहीं हैं कि जो (ars 
षा भाषा होजावे। इस से “विभाषा' र x 
SY हे ז‎ ग्रहण स्वार्थ å 
श्र फल यह Å कि इलीसे गोद; 'कम्बलद्‌ः’ यहां us अपवाद ME 


egent भी नहों होता ॥ ७॥ 


अव संज्ञा दो प्रकार की होती है--एक तो जो वाच्यवाउक सं | से 

विक ल के लिये किसी का कुछ नाम रख लेना, उस को न 2 
ane ze प्रत्यय के योग ₪ योगिक अर्थ होता है, उस को अकृधिमसंज्ञा कहते 
a लोकिक व्यवड्भारों में तो यद्दी रीति है कि जहां कृत्रिम ओर अकृत्रिम दोनों 
emm Ruhr वहां कृत्रिम संज्ञा ली जावे, अकृत्रिम नहीं । 'यथा केनचिदुक्त 
a d sta किसी ने कहा कि गोपालक को लेआ | एक तो यहां गोपा- 
Så MASH का नाम है, और दूसरा जो कोई गौओं का पालन करे, उसको 

लक कहते Å । तो यह अर्थ किसी निज के साथ नहीं å | फिर इस ו‎ 


aoe अब व्याकरण में जहां ऋत्रिप्त अकृत्रिम दोनों सज्ञाओं का सम्भव है, जैसे धातु 
TR aghi, तत्पुरुष, वृद्धि, aq, सवण, सम्प्रलारण, नदी इत्यादि शब्दों å 
म सश्षा का ग्रहण EY वा आकृत्रिम का ? इसलिये यह परिभाषा हे-- | 


m e : AAN 
८-कत्रिसाकृत्रिसयोः कत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः | अ०१।१।२३॥ 


. _ जहां कृत्रिम आरै sef दोनों संज्ञाओं में eo: 
संज्ञा में काये दोना निश्चित रहे, sekt ida T होना araa हो, - क्रिम 
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से कार्ये लेने चाहियें, gay 


PROD PPP IOS 


>...» 
4 


इस से व्याकरण में भी धातु आदि कृत्रिम संज्ञाओं 
आदि धातुसंशक से नहीं ॥८॥ 


डाब इस कृत्रिम परिभाषा के होने से दोष आते हैं कि जहां कत्रिमखंश्ञा के लेने 


ET प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, जैसे (AER कर्सव्यतिहारे ) इख सूच Å जो Baa 


न्थ न्ति? gat wal को ईंपिसिततसर 
å aia तो 'देवद्त्तस्य धान्य व्यतिलुनन्ति यहां 
ind RES gendu होना चाहिये, वह यहा X नहीं Bi इसलिये यद 
परिभाषा $— . 


३-उभयगतिरिह भवति ॥ अ० १॥ १ । २ 1 


इस व्याकरण शास्त्र में दोनों प्रकार का बोध होता है, अर्थात्‌ wet कृत्रिम sitt 
+ अकूत्रिम का भी ग्रहण होता दे I : EE. 
E जैसे-(कर्मणि द्वितीया) यहां क्रिम कर्मेसंज्ञाऔर (TR FA, ad 
बल्ला व्यतिलुनते' uui ASMA क्रियारूप Få का ग्रहण Å | इसलिये Wwe 
व्यतिलुनन्ति' यहां अकृत्रिम कर्म के होने से 'आर्मनेपद नहीं होता | 


तथा ( कत्तु करणयोस्तृतीया ) 'देबद्त्तेन ग्रामो गस्यते; ל‎ man m Ahi 
HIYA; site ) דוד‎ लदवा ्रक एवमे धेभ्यः करणो Å gee करोति शब्द्‌ 
ASMA करणसंक्षा लीजाती ₪ | इत्यादि अनेक प्रयोजन ₪ || Å ॥ 


tarer) t 3 = गुणनिषेध 

såret; शयिता' इत्यादि प्रयोगों Å EE आर dt घातु क i 

होना चाहिये । क्योकि अजुबन्धों के पकान्तपच्ष में दोनों (99 € Ws अनेका 
न्तपक्ष में अनुबन्ध पृथक्‌ भी हैं, इस Å गुणनिषेथ काये और इगन्त कायी — 


१०-कॉर्यमनुभंवन्‌ हि कार्यी निमित्तस्वेन नाश्रीयते ॥ 


काये करते हुए कायी mr निर्मित्तपन से आश्रय adi किया जाता ₪ । अर्थात्‌ 
जिसके आश्रय से काये होता at, वही उसका निमित्त कायी नहों होता ₪ I 


असे--गणनिषेध का निमित्त ‘fea? इगन्त नहीं कि जो वह fee इगन्त qu 
निषेध का fine इगन्त कायी होता तो अवश्य गुण का निषेध हो Stat \ OE 
लाच्छयितरि० ( इस सूत्र में afi! धातु को गुणपठनज्ञापक से यह परिभाषा ahs 
& । तथा सन्नन्त यङन्त को कदा द्वित्व ‘SY’ धातु के लुभाग को होजाता t | 
“खन! का निमित्त IG धातु कै--ऊर्स नविषति; ऊर चुविषति इत्यादि ॥ १० ॥ 


'प्रणिदापय यति} प्रणिधापयति' इत्यादि प्रयोगों में an था रूप को कडी हुई 
घुसंक्षा पुगन्त 'दाप; MT को न sm होने से घुसंशक- धातुओं के परे 'प्र उपसगे से 


उत्तर 'नि' के नकार को एत्व न ENT चाहिए, इसलिये ag परिभाषा की गई है-- 
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११-अथेवत आगमस्तद्गुणी मूतो 5थवदूग्रहणेन vara ॥ 


Ho १। १ । २० ॥ 


जो अर्थवान्‌ प्रकति आदि को टित्‌ कित्‌ और मित्‌ आगम होते हैं, å 
wate आदि के खरूपभूत होने से sat के wq से न जाते हें pes 
पुक्‌ आदि आगम प्रकृति आदि से पृथक्‌ खतन्च नहीँ समजे जाते । 


Su a זי‎ णिदापयति' आदि ü TF at 1 . 7 , 
काये दोजाते & दि में पुगन्त की मो gear के दोन से “ee आदि 


तथा 'सर्वेषाम्‌' इत्यादि प्रयोगों å भी 'खुडादि' आगमों के तद्‌ गुणी ‘ara’ 
पुणी भूत होने से'साम! 

को झलादि खुपू मानकर एकारादेश EY ही ज्ञाता å | इसी प्रकार लोक å भी किसी 

गाणी का कोई अङ्ग अधिक होजावे, तो ae उसी के ग्रहण से ग्रहण किया ज्ञाता है॥११॥ 


अब ( पादः पत्‌ ) इस सूत्र से जो 'पाद' शब्द को va आदेश wer दै, यहां 
तद्न्तविधि परिभाषा के आश्रय से fag; fraa शब्दों को भी भसंज्ञा å ‘Ta 
ves S x | fe अत eS के अनेकाल्‌ होने से 'द्विपात्‌, त्रिपात्‌? संपूण के स्थान 
प्राप्त हे । सो जो संपूर्ण के स्थान Å gt तो fraa: पश्य; fra; पश्य' 
न बन सके I इसलिये यह परिभाषा wet है-- ₪" 


१२-निद्श्यमानस्यादेशा भवन्ति॥ अ० ६। ४। १३०॥ 


षष्ठी विभक्ति से दिखाये हुए स्थानी के स्थान å प्राप्त जो प्रथमानिर्दिष्ट 
ag निद्श्यमान, अर्थात्‌ सूत्रकार वा वात्तिककार ने जितने स्थानी का र 
हो, उसी के स्थान में हो | अर्थात्‌ तद्न्तविधि से जो पूवे पद्‌ बा अन्य उसके सदश कोई 
आजावे, तो उस सब के स्थान में न EY | 


इस से fra शब्द में पादमात्र को ‘ca’ आदेश हो जाता है, ' Rr 
आदि बच जाते हें 1 इसी से fraa: quat इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं ॥ १२ fy 


अब Sar; स्तोता' इन प्रयोगों में ( स्थानेऽन्तरतमः ) इस सूत्र से प्रमाणक 
आन्तये मानें, तो हृख इकार उकार के स्थान Å अकार गुण प्राप्त € । इससे ife 
प्रयोगों की सिद्धि नहीं होती | इसलिये ae परिभाषा की है-- 
MT भ Ó—Ó—————— : प्यारा शाला er, 

१ जो नागेश और भट्टोजिदीक्षेत आदि नवीन लोग इस. परिभाषा को ( यदारामास्तद्गुशी- — 
सूतास्तद्ग्रहणेन qued) इस प्रकार की लिखते मानते और व्याख्यान भी करते हैं, सो यह पा० 
EE Ne toes में पह ורטר‎ क יט עד‎ बन हा जया का 
प्रमाद וול‎ 

२ 
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मान्तर्थ तत्र equ su Ui 
१३-यत्रानेकविधसान्तर्य तत्र स्थानत ₪ ag 
| आर. प्रमाणत, 

E अनेक मकार का, mE grad घी बलवान होता हे! 
c zm sme के हट जाने से स्थानकृत आन्तय्यै के आश्रय से एकार 
onum eee स्तोता' प्रयोग बन जाते हैं। 0 
स्थानकृत आदि के विशेष उदाहरण सन्थिविषय में लिख चुके ₪ ॥ १४ ॥ 

( संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌) यहां ‘fa’ ओर ya जिल के अन्त Å हों, 


E , ऋ्रीतम-कतिकम' यहां भी 
से m निषेध किया ₪ | सो 'कतिभिः क्री 
DE चाहिये, और कन प्रत्यय तो इष्ट ₪ दै | इसलिये यद 


रिभाषा €— 
र १४-अधवद्महणे नानथकस्य॥ अ० ५ । १ २२॥ 
auem के ग्रहण होने Å zaka शब्दों का ग्रहण नहीं होता I = 
; É e. 
(mr शब्द के ग्रहण में Reta डतिप्रत्ययान्त क 
ग्रहण so से “'कतिकम' यहां कन्‌ का निषेध नहा छुआ | | 
इसी प्रकार प्र शब्द से ऊढ के परे वृद्धि कही है, सो “प्र+ऊढवान्‌=्रोढवान्‌ यहा 
ce शब्द निरथेक दै | इसलिये बृद्धि नहीं होती | इत्यादि अनेक प्रयोजन * | wu 
| परिभाषा के होने से भी 'अमदान, महान्‌ संपक्षोन्महदु मूत. 
er Sy P שה'‎ शब्द को आकारादेश दोना चाहिये | और 'आत्व के 
होते से अनिष्टसिद्धि प्रात å | इसलिये यह परिभाषा e— ; 
१५-गौणमुख्ययोमुख्ये कार्यसप्रत्ययः ॥ अ० ६। ३ ' ४६ ॥ 
i “चुख्य' कहाता 
गुणों होवे av 'गौण', और जो गुणी से प्राप्त होवे बह छ 
* ET गौण र मुख्य दोनों Å एककाल Å एककाये प्राप्त हो, तो सुख्य Å 
, और गोण में नहीं | । 5 
sr 'महदुभूतश्चन्द्रमाः' यहां कारादेश नहीं दोता। क्योंकि यहां Aaa शब्द 


इसी प्रकार 'अगोः - गोः संपद्यतरगोभवत यहां च्विप्रत्ययान्त 'गो' शब्द निपात- 


dy दै, परन्तु सुख्य ओकारान्त निपात नहीं। इसलिये (आत्‌) सत्र से प्रग्रद्वासंशा 
| שח‎ होती । इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ १५॥ 
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= : 

अर्थवान्‌ के ग्रहण Å अनर्थक का ग्रहण नहीं होता, यह कह चुके हैं | सो 'राक्षा' 

यहां राजन्‌ शब्द में 'कनिन' प्रत्यय का “अन! अर्थवान्‌ है, इसलिये अन्नन्त के अकार 

का लोप होना ठीक है । और ‘ara यहां सामने शब्द में “मनिन्‌” प्रत्यय का ‘ad 
अर्थवान्‌ ओर अन्‌ अनर्थक Å I इस समाधान के लिये यह परिभाषा है-- 


ALE ARAD RAR RRR ANNAN ARR RARE mm m AB BP Pam OD 


१६-अनिनस्मन्हणान्यर्थवता चानथकेन च तदन्तविधिं 
प्रयोजयन्ति || sto १। १। ७२ ॥ 


अन्‌, इन, अस्‌, मन्‌ ये जिन qata ग्रहण हैं, वहां अर्थवान ओर 'अनथक 
दोनों से तदन्तविधि होता ₪ | | 


अन्‌--मे तो अर्थवान्‌ और अनर्थक दोनों के उदाहरण दे दिये । इन्‌- «quet यहां 
इत्ति प्रत्यय के अर्थवान्‌ इन्नन्त को दीघ; और ‘andl’ यहां अर्थवान्‌ ‘stat प्रत्यय के 
अस्‌ को दीघे; ओर "Man: यद्दां पीत पूर्वक ‘aq’ धातु से क्विप्‌ gur & सो वस्‌ Å 
अनर्थक 'अस्‌' को दीघे होता ₪ | मन्‌--'सुष्डु Trå यस्याः सा सुशर्म्मा' यहां तो अर्थवान्‌ 
मन्नन्त से ङीप का निषेध दे, और 'सुप्रथिमा' यहां इमनिच्‌” प्रत्यय का इमन! अर्थवान्‌ 
अर मन्‌ भाग निरर्थक को भी ङीप का निषेध होता ही दे ॥ १६॥ 


site आगे एक परिभाषा लिखेंगे कि समीपस्थ का विधान वा निषेध होता ₪ | 
इस में यदद दोष आता है कि Fa ( लिङ्सिचावात्मनेपदेणु) इस सूत्र की अनुवृत्ति 
(gar) इस में आती दै । सो जो समीपस्थ के विधि निषेध का नियम है, तो आत्मनेपद 
की saa आनी चाहिये, क्योंकि आत्मनेपद की अपेक्षा में ‘fers; faa’ दूर हैं, 
आर 'लिङ्; सिच्‌? की aga के विना कार्यसिद्धि नहीं दो सकती | इसलिये यह 
वच्यमाण परिभाषा ₪-- 


_१७-एकयोगनि दष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह at Fate: ॥ 


जो पक सुत्र å निर्देश किये पद हैं, उन की अन्य सूत्रों में एक साथ प्रवृत्ति 
ओर एक साथ निवृत्ति दो जाती है । ; 


waa सूत्र å fag fea’ की भी aga आ जाती दै.। इसी _ 
प्रकार अन्यत्र बहुत स्थलों के खूत्र वोत्तिको में यह रीति दीख पड़ती है, कि जेखे 
wet दो पदों की דשב‎ आती है, उन में से जब एक को छोड़ना होता & तब 
द्वितीय पद्‌ को फिर के पढ़ते दें | तो यही प्रयोजन दै कि उन दोनों पदों की agate 
` एक साथ. ही चलती tisa में से एक को छोड़ के दुसरे पद की अजुदरत्ति नहीं | 
जा सकती ॥ १७॥ Å 
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E दे) इस सच 
घा के होने å यह दोष है कि (Co 
AEn e । उस å enge अधिकार तो 'आनड विधान a A २ 
हो णता ह, फिर उत्तरपदाधिकार पादपय्येन्त eat जावे ? इसलिये यह परिभाषा द-- 


१८-एकयोगंनिर्दिष्टानामप्येकदेशानुदत्तिभेवति I Ste 12 ll 
एक सूत्र में पृथक्‌ पठित पदों में से भी कही एकदेश की sata होती Å 1 


( दामद्दाय- 
से उत्तरपदाधिकार का पादपयेन्त जाना सिद्ध at गया I तथा 
mida से 'संख्या' की aa आती दै, ओर "अव्यय की met I 

ओर ( पक्षात्तिः ( इस सूत्र å पूर्व सूच से 'मूल' शब्द की agg आ जाती है, 
“पाक' की नहीं आती, इत्यादि ॥ १८॥ 


अखुदित्सवणेस्य चाप्रत्ययः ) qut प्रत्ययप्रहण से aug का निषेध किया है। 
इस _ å कि ( सनाशंसभिच्त डः ) इत्यादि Å I आदि ass अपने 
सवणी दीर्घे आदि के ग्राहक न हों । सो जब खीप्रस्यय को छोड़ के अन्य दी En 
à किसी अर्थ की प्रतीति ही नहीं होती, तो दी प्रत्यय नहं हो सकता! इ 
प्रत्यय ग्रहण के व्यर्थ होने से यह ्ञापक दोता ₪ कि इस सूच ü यौगिक प्रत्यय का 
निषेध है \ 'प्रतोयते विधीयते भाव्यते5नेना5सो प्रत्ययः, प्रत्ययो5 प्रत्यय:' इसी व्याख्यान 
₪ यह परिभाषा निकली $— 


१६-भाव्यमानेन सवणोनां TEMA ॥ अ० १। १ I ६६ ॥ 


जो विधान किया जाता हवै, sa से सवणी का ग्रहण नहों होता I 


जेसे-( त्यदादीनामः ) यद्दां अकार का विधान किया है, saa did aat 
का प्रदण नहो होता | > 


sitt ( ज्यादादीयसः) यहां Tage प्रत्यय के ईकार को आकारादेश न कहते 
किन्तु अकार कहते, तो सवगणंग्रहण से did हो ही जाता, फिर. निश्चित हुआ कि 
यहां भी पूर्ववत्‌ भाव्यमान अकार खबएंग्राही नहों हो सकता, इसलिये दीघे कहा, 
इत्यादि ॥ १६॥ ` 


यदि भाव्यमान से सबर्णी का ग्रहण नहीं होता तो ( दिव उत्‌; wa उत्‌) 
इन सूत्रों में भाव्यमान डकार को तपर करना व्यर्थ हे। फ्योंकि तपर करने का यद्दी 
प्रयोजन दै कि इकार तत्काल का ग्राहक हो, अपने सब्णी का भ्रहण न करे | फिर 


'( अखुदित्‌० ( परिभाषा से सवरंग्रद्वण तो प्राप्त ही' akt, डकार तपर क्यों पढ़ा? 


इसलिये av परिभाषा है-- 
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.२०-भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणम्‌ ॥ 


Ao 6 | ९ | १८५ וו‎ 
भाव्यमान उकार से सवर्णी का ग्रहण होता å | 


इस से पूर्वोक्त उकार में तपर सार्थक इुआ | और अन्यत्र फल यह å कि 
( अद्सोऽसे्दादुदोमः ) यहां भाव्यमान हख डकार सवण का ग्राही होता है । तभी 
अमूभ्याम्‌ आदि में दीघं ऊकारादेश हुआ || २०॥ 


'गवे हितंन्गोद्वितम्‌' यद्वां समास में चतुथ्यॅकवचन प्रत्यय का लुक्‌ किये पीछे 
) प्रत्ययलोपे० ) ger से प्रत्ययलक्षण कार्य मानें, तो 'गो' शब्द के ओकार को अवादेश 
MA & । इसलिये यह परिभाषा है-- 


२१-वणांक्चये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥ 


वणे के आश्रय खे ज्ञो कार्थ कर्तव्य छो, तो प्रत्ययलक्षण न हो | अर्थात्‌ 
प्रत्यय को मान के बह कार्य न होवे | = 


इसलिये अच्‌ को मान के अवादेश नहीं होता, इत्यादि ॥ २१॥ 


( अतः कृकमिकंस० ) इस सूत्र å 'कंस' शब्द का पाठ व्यर्थ है, क्योंकि 
डणादि में ( कमेः सः ) इस सूत्र से 'कम्‌' धातु का कंस शब्द बना है | कम्‌ धातु के 
सामान्य प्रयगों के ग्रहण में 'कंस' शब्द का भी ग्रहण हो ज्ञाता, फिर कंस शब्द sit 
पढ़ा I इसलिये यह परिभाषा हे-- 


२२-उणादयो 5व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि ॥ अ० १ । १। ६१॥ 


डणादि प्रातिपदिक अव्युत्पन्न, अर्थात्‌ उन का सर्वत्र प्रकृति, प्रत्यय, कारक 
आदि से योगिक यथार्थ अर्थ नहीँ लगता | अर्थात्‌ उणादि शब्द बहुधा रूढ़ि होते Å | 


इसलिये ( अतः कृकमिकंस० ) qa में ‘aa’ ग्रहण सार्थक ₪ | 


इसी प्रकार (EIGE JRO ) इस सूत्र ले 'परशव्य' शब्द का TH TET 
EM उकार प्रत्यय होने से भी अव्युत्पन्नपक्त मात के 'परशु” शब्द के डकार का लुक 
wet होता | इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ २२॥ 


__ देबदत्तश्विकीषेति' इत्यादि प्रयोगों में देवदत्त आदि शब्दों को aera के धातुः 
संज्ञा आदि कारये प्राप्त हैं, सो Fat नहं होते ? जो देवदत्त के सहित सब area की 
magda हो ज्ञावे, तो ( सुपो धातु० ) इस सूत्र से så देवदत्त के आगे विभक्ति है, 
डस का लुक प्राप्त ₪8 | इसलिये av परिभाषा है-- 


ב 1 
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२३-प्रत्ययग्रहण यस्मात्स प्रत्ययो विहितस्तदादेस्तदन्तस्य I 


i | १३ ॥ 
ग्रहणं भवति॥ अ० १। ४ 
जि तमे हो ,डसी का ग्रहण द्दो। 
विधान किया हो,वद्द जिसके आदि वा अंत म॑ हा å 
ran पृथक्‌ El, उसका सामान्य कार्यौ Å ग्रहण न हो | 
इससे सन्नन्त की घातुसंज्ञा में देवदत्त का ग्र «grat विभक्ति कालुकूमी €: 
इसी प्रकार 'देवदत्तो गाग्ये/ यहां सस घुदाय की प्रातिपद्क संज्ञा ₪ 


i ai | = 
E coh पुरुषः इस समुदाय की EANET हो, तो मध्य विभक्तियों 


n योजन E ॥ २३ \\ | 
का लक प्राप्त EY | इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्र a 
sp येन विधिस्तदन्तस्य ) इस परिभाषा सूत्र a uc uer har 
प्रयोगों में ( रदाभ्यां निष्ठातो नः eer च दः ( इल खून से aag spake xe 
शब्दों से परे धातु के तकार को अनिष्ट नकारादेश MA & | इसलिये यह परिभा : 


२४-प्रत्ययग्रहणे चांपञ्चस्याः ॥ Ho १।९।२.॥ 


जिन qai में प्रत्ययप्रदण खे काये होते. हैं, वहां पञ्चम्यन्त से परे वह काये न 
हो | अर्थात्‌ dama से परे प्रत्ययग्रहण Å तदन्तविधि न द्दोवे। 


इसले'परिषत्तीणा' आदि में थातु के तकार को नकार आदेश नहीं होता, इत्यादि। २२ 


'कुमारीगौरितरा' इत्यादि प्रयोगों में तदन्तविधि मानें, तो “कुमारी? शब्द को 
भी दूख प्राप्त है । इसलिये qu परिभाषा है-- ; | 
२५-उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे रूपग्रहणं द्रष्टव्यस्‌ ॥ 
| So &13 । Ml 


( अलुगुत्तरपदे ( जो षष्ठाउध्याय के तृतीय पाद å प्रत्ययनिमित्त काये दे, वदां 


स्वरूप का ग्रहण होना चाहिये, अर्थात्‌ तदन्तविधि न.हो। 
इस से 'कुमारीगौरितरा' qui 'कुमारी' शब्द्‌ को हख नहीं होता | 2 
और 'रूप' ग्रहण से यह भी प्रयोजन दे erem gei eu 
में २३ बॉ परिभाषा के अनुकूल 'यत ओर ‘AT मत | 
ME ea परे qd को काये Elsa, सो इष्ट नहीं & | ו‎ ज्ञ तद्न्तविधि 
हो तो केवल हृदय शब्द से ‘ay mmm प्रयोग नहीं बनें । इस में que ग्रहण हापक 
दे. कि अणन्त उत्तरपद का ग्रहण हो, तो लेख शब्द "ang प्रत्ययान्त TAR m = 
₪ | इस से ae निश्चित हुआ किं इस उत्तरपदाधिकार के प्रत्ययाश्रितकायेविधाय 


E at å तदन्तविधि नहीं होती ॥ ९५ N 
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( प्रत्ययग्रहरणे० ( इस za at परिभाषा से ( ष्यङः संप्रसारणां पत्रपत्योस्तर 
यहां तत्पुरुष Å 'पुत्र ओर 'पति' डत्तरपदों के परे ‘wae’ को NR wel + 
cag का जो आदि बा ष्यडन्त को काये होगा | इससे 'कारीषगन्ध्यायाः = 


घगन्धीपुञ्; कारीषगन्धीपतिः; वाराह्दीपुत्न:; वाराद्दीपति; इत्यादि प्रयोग तो सिद्ध हो. . 


जाबेंगे, परन्तु 'परमकारीषगन्धी पुत्रः, परमकारीषगन्धीपतिः इत्यादि प्रयोग wel सिद्ध 
होंगे | क्योंकि जिस . 'कारीषगन्धि' शब्द से ष्यङ्‌ प्रत्यय विहित है, तो वही जिस के 
आदि में हो ऐसे ma का ग्रहण हो सकता है, और परम के सहित ग्रहण web हो 
सकता I इसलिये ag परिभाषा है-- | 


२६-अस्त्नोप्रत्ययेनानुपतर्जनेन ॥ Ao 5 | १। १३ 1 
तदादिग्रइण परिभाषा स्त्रीप्रत्यय और उपसजेन को छोड़ के प्रवृत्त होवे I 


इस से सामान्य खरीप्रयय 'परमकारीषगन्धीपुत्र:” इत्यादि å तदादि ग्रहण के 
दोष से संप्रसारण का निषेध नहीं होता | 


आर 'कारीषगन्ध्यमतिक्रान्तोऽतिकारीषगन्ध्यः, अतिकारीषगन्ध्यस्य gs: 


अतिकारीषगन्ध्यपुत्र: यहां ष्यङन्त Sven डपसर्जन, अर्थात्‌ खार्थ में अप्रधान ₪ | 
इसलिये संप्रसारण नहीं होता, इत्यादि ॥ २६ ॥ 


( खुसिडन्तं पदम्‌) इस सूत्र में ‘ora’ ग्रहण व्यर्थ है, क्योंकि जो ) gute 
पद्म्‌) ऐसा सूत्र करते तो तदन्तविधि परिभाषा से अन्त की उपलब्धि से gav, 
तिङन्त की पद्संक्षा हो ही जाती, फिर अन्तप्रहण व्यर्थ होकर इस परिभाषा का 
ज्ञापक है-- ל‎ 

` ९७-संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहण तदन्तविधिने भवति ॥ 

Ao % | טָ‎ | १४ II 

geat की संज्ञा करने में तदन्तविधि wet होती | 


इस खे अन्तम्रहण arta होना तो स्वार्थ में चरितार्थ है, और झन्यत्र फल 


यह है कि ) तरप्तमपो घः ) यहां 'तरपू; तमप॒' प्रत्ययान्त की 'घ' संज्ञा नहीं होती | जो तरप 


saara की ‘a’ संज्ञा हो जावे तो 'कुमारीगोरितरा' यहां घसंज्ञक के परे 'कुमारी' 
शब्द को हूख हो जावे। सो इस परिभाषा से नहीं होता। 


ओर ( कृत्तद्धितसमासाश्च ) यहां छत्तद्धित प्रत्ययों में अन्तप्रहण नहीं किया, 
ओर प्रातिपदिक संज्ञा के होने से तदन्तविधि भी नहीं हो सकती. इसलिये הלח‎ में 
अर्थवान्‌ की Sasha करने से Bard और तद्धितान्त ही अर्थवान्‌ होते हैं, केवल 
कृत्‌, तद्धित vat | क्‍योंकि ) न केवला मतिः प्रयोक्त्या न च केवलप्रत्ययः ) इस महाभाष्य 
के प्रमाण से प्रत्ययान्त हदी अर्थेवान द्ोता है। 
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taz” शब्द्‌ 

पकता नहीं दै । जैसे 'बहुपटवः” यहां बच के em & पहिले k io ate 

a प्रातिपदिकसंज्ञा तो सिद्ध ही हे । फिर ‘aga Xen की विव व aus 

| का प्रयोग करना हो इस को रख age’ प्रत्यय लाना ae 
= d इस सुबन्त के qd 'बहुच आकर 'बंहुपटव प्रयोग सिद्ध दो गय 

पक र अन्य प्रयोगों में जान लेना चाहिये I ae... 
t 3 T ; 

cade: 'विश्वकः इत्यादि Å जो BKT प्रत्यय i s 

आगे aera $ कि--(तदेकदेशभूतस्तद्ग्रहणेन ह्यते) ‘aa विय 
एक देश के मध्य में आया 'अकचू उसी प्रातिपदिक के METS ग्रहण किया जाता 

targa नकुलस्थितं त एतत्‌ 

के होने में ये भी दोष ₪ कि ‘saad नकुल 
यहां ald साथ सप्तम्यन्त का समास कहा &, खो गतिसंक्षक 


wa शब्द के सद्दित सप्तम्यन्त और करत्त,कारकवाची aga’ शब्द के afea 5 
wa स्थित शब्द है | इस कारण समास Sat प्राप्त | इसलिये av परिभाषा छै 


Q e . 
-कृदृग्रहणे गतिकारक दस्यांपि ग्रहणे भवति ॥ 
= . yo ९॥ ול‎ १३ ॥ 


set कृत्प्रत्यय के ग्रहण से काये दो, वहां उस weak पूते गतिसंज्ञक ओर 
कारक हो तो भी ag काये दो जावे । 5 
इस से गतिसंक्षक tem और कारक 'नकुल' के होने से भी समास दो ज्ञाता है I 
¢ 3 st 
ei ' यहां ‘cay’ छृतृप्रत्ययान्त से ^n तद्धित होता & | सो 
: न त्त्य Dad के आदि को वृद्धि द्वोवे । इस परिभाषा से गतिसंज्ञक 
ed के सहित के 'अण' के दोने से सम्‌ के खकार को वृद्धि dt है | इत्यादि अनेक 
प्रयोजन ₪ \ 


(गतिरनन्तरः) इस quc Å 'अनन्तर' HET इस परिभाषा के होने में झापक दै. ॥२८॥ - 


( येन विशिस्तदुन्तस्य ) इस परिभाषाखूत्र में सामान्य करके तदन्तविधि कद्दी Å | 
बिशेष विषय में उसद। अपवाद्रूप वच्यमाण परिभाषा है-- 


` २९-पदाङ्गाधिकारे तस्य तदन्तस्य च ॥ Ao १। १ । ७२ uc 


su å जिस 
उत्तरंपदाधिकार, अर्थात्‌ षष्ठाध्याय के तृतीयपाद, में और अङ्गाधिकार 

को काय्येविधान ददो, वा जिस के आश्य दो डस का, आर: बह जिस के अन्त में 
> द्वो, उन दोनों का ग्रइणाहोता है। 


- 
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जैसे- (इष्टक्रेषीकामालानां चिततूलभारिषु) इस सुत्र में 'इएकचितं चिन्वीत' यहां 


उसी ‘guar शब्द को हूख और 'पक्केएकचितं चिन्बीत' यहां i 

J न्वांत यहा तदन्त को भी get 
होता 2 | इषीकतूलेत; मुज्जेषो कतू लेन; मालमारिणी कऱ्या; उत्पलमालभारिणी कन्या! 
यहां भी इषीका' ओर ‘aren’ शब्द को दोनों प्रकार Su हुआ Å । 


अज्ञाधिकार में (aranga: संयोगस्य) ‘Tare’ यहां उसी महत्‌ शब्द की उपधा 


को दीर्घ और 'परमप्रद्ान' qui तद्न्त को भी होता है I 
भाष्य में लिखे È 11 २६ ॥ לוש‎ 


( एकाचो द्वे ्रथमस्य ) यहां अनेकाच्‌ धातु के प्रथम एकाचू अवयव को द्वित 
दोता है, जैसे 'जजागार? यहां 'जा' भाग को द्वित्व हुआ å | जो केवल एकाच्‌ धातु है, 
उस ה‎ प्रथम एकाच्‌ अवयव कहा दै, जिस को द्वित्व हो, जैले--पपाच, इयाज इत्यादि | 


तथा एकाचू शब्द में भी बहुघ्रीदि समास दै कि एक अच्‌ जिस में हो, अर्थात्‌ अन्य . 


एक वा अधिक हल्‌ हों, वह "DEDI! अवयव कहाता दै । सो जहां केवल एक at 


धातु दे, जेसे--इयाय; suc, यहां 'इ; ur धातुओं को द्वित्व केसे हो सके ? इसलिये ag 
परिभाषा है-- | 


३०--व्यपदेशिवदेकर्मिन्‌ ॥ Ao % | % | २१ ॥ 


सत्‌ निमित्त के होने से ge जिसका व्यपदेश-व्यवद्दार हो, बह व्यपदेशी 
कहाता है; ओर एक वह है जिस के व्यवहार का कोई सहायी कारण न El isa 
एक Å व्यपदेशी के तुल्य काये होता Å । 


इस से एकाच्‌ धातु 'पपाच' आदिमे द्वित्व और केवल एकही अच्‌ धातु 'इयाय; 
आर' आदि में भी द्विवेचन हो जाता है | क्‍योंकि एकाच्‌ और एकद्दी अच्‌ धातु की 
अपेक्षा में अनेकाच्‌ व्यपदेशी ל‎ । तद्वत्‌काये मानने से ada द्वित्व हो जाता Å 


(आदेशप्रत्यययोः) इस सूत्र में प्रत्यय के अवयव शकार को मूर्धन्य कहा है, सो 
'करिष्यति' आदि å तो हो ही जाता है | ओर 'स देवान्‌ age) यहां ‘aera’ क्रिया å 
केबल fag विवरण का सकारमात्र प्रत्यय दै, उस को व्यपदेशिवद्धाव मान के quie 
होता ₪ | इत्यादि अनेक प्रयोजन Å | 

लोक Å भी यह व्यवहार होता ₪ कि किसी के. बहुत पुत्र ₪, बद्दां तो ज्येष्ठ, 
मध्यम ओर कनिष्ठ का व्यवद्दार बनता है, ओर जिसका एकही पुत्र है, तो at उसी 
में ज्येष्ठ, मध्यम sitt कनिष्ठ व्यवहार होता Å || ३० ॥ 


तद्वित में जेसे--/ नड़ा दि; गर्गादि ओर शिवादि! इत्यादि ग्रातिपेदिकों से अपत्य आदि 


अर्थो में eng आदि प्रत्यय कहे हैं, सो 'उत्तमनढ़; परमगगे ओर महाशिव? आदि प्राति- 
पदिकों से तदन्तविधि में क्‍यों नहीं होते ? इसलिये यहद परिभाषा है-- 
३ 
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` -३१-म्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते ॥ 


Fowl ב‎ | ८७ ॥ 


| safafer नहों होता | 
का ग्रहण करने वाले प्रातिपदिक से तदः Be E 
5 vate 'उत्तमनड' और 'परंमगर्ग' आदि प्रातिपदिकों से 'फक्‌! और AL 
होते | : 
= e 5 परिभाषा å निकलने का ज्ञापक (HRR: eem m pal 
क्रि जो “पः शब्द्‌ से विधान किया 'इनि' प्रत्यय qued इ अ ज्ञाता, d 
Sie E होकर यह छापक दोता है कि यहां तदन्तविधि नहीं होता॥३१॥ 


TR 'दशान्त' तिपदिकों से 'ड' आदि 
- १ प्रातिपदिकों से Sa और 'दशान्त आदि प्रा = 
प्रत्यय कहे हैं । å (३०) at परिभाषा से व्यपदेशिवद्धाव मान कर केवल E9 आर 


“दश' आदि से ‘SH तथा “डः आदि प्रत्यय क्यों नहीं हो जाते! इसलिये यद्द 


परिभाषा दै-- å 
३२-व्यपदेशिवदूभावो 5 प्रातिपदिकेन ॥ अ० १। १। ७२ ॥ 


व्यपदेशिवद्धाव की प्रवृत्ति प्रातिपदिकाधिकार को छोड़ के होती e 


| ‘ca प्रत्यय א‎ | और इस 
aa केवल ‘qa’ आदि शब्दों से 'ठक' आदि प्रत्यय नहीं होते । अ 

यारा का ज्ञापक भी (पूर्वादिनिः! Agata) ये दोनो सूत्र हैं। क्योंकि जो aut व्यप- 
Raza होता तो (पूर्वान्तादिनिः) ऐसा एक GA कर देते,तो सब काम सिद्ध हो जाता | 
फिर पथक २ दो AA करने से ज्ञात हुआ कि aat व्यपदेशिवद्धाव नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


age ) uei 'भ्रियो; mA उदाद्दरणों में तो केवल 'अच्‌' के परे 
“इयङ्‌; sa और ‘ra; Ba: यहां इयङ्‌; SAS न होने चाहियें, क्यों कि 
यहां केवल अच्‌ परे नहीं Å इसलिये यह परिभाषा है-- | 


३३-यस्मिन्‌ विधिस्तदादावळ््हणे ॥ Ho १ । १ । ७० ॥ 


जिल प्रत्याह्वाररूप. पर विशेषण के आशय से विधि हो, we जिस के आदि Å | 


हो, उस के परे वद्द काये होना चाहिये I | : 

इससे अजादि प्रत्यय के परे इयङ्‌, उबङ्‌' OA हैं,तो शियः; रवः यहां sesta 
[se [ å भी दोष ét आता | à 
| तथा [ अवश्यलाब्यम्‌$ अवश्यपाव्यम्‌ ] इत्यादि Å [ वान्तो यि प्रत्यये ] स्त्र से 


यकारादि प्रत्यय के परे बान्तादेश दो जाता है | 


- (इको भल) यहां कलादि ‘aa’ लिया जाता दै | इत्यादि इस परिंभाषा के अनेक 


प्रयोजन हैं !ः ३३ ॥ 
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( तिष्यपु नवेस्थोर्नक्षत्रद्धन्दे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌ ) इस सूत्र मे 'बहुबचन' 
ग्रहण न करते तो भी प्रयोजन सिद्ध हो जाता | क्योंकि एक तिष्य और दो qeu 
इन तीन के होने से बहुवचन तो प्राप्त ही था, फिर 'द्विवचन' के कहने से उसी बहुबचन 
की प्रास्त में द्विवचन हो जाता इश प्रकार 'बहुबचन'ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापक है कि 
'तिष्य; पुनवेखु' में कहीं एकवचन भी होता है, वहां एकवचन को-दिवचनन हो | 
इसलिये ag परिभाषा है-- 


३४-सवों इन्द्रो विभाषेकवद्धवति॥ आ० १। २। ६३ ॥ 


दो वा अधिक faset शब्दों का दन्दरसमास हो, av सब विकल्‍प करके एक- 
वचन होता है | 


इस से 'तिष्य; पुनवेखु' के एकबचनपच् में द्विवचन हो, इसलिये घहुवचनस्थाती 
का ग्रहण Å | 


तथा इसी परिभाषा से 'घटपटम्‌; घटपरी; ईपलोमकूलम्‌; माथोत्तरपद्व्यपत्ञ- ` 


aq’ इत्यादि Å भी एकवचन सिद्ध हो जाता है। समाद्दार इन्द्र תבה‎ ही बचन 


etat द्वै । 


अर ax परिभाषा इतरेतरद्वन्द्र समास में लगती Å | इसी से इसके उदाहरण 
भी सब इतरेतरद्वन्द्व के दिये I ॥ ३४ ॥ 


( व्यत्पयो बहुलम्‌ ) इस से Er आदि विकरणों का व्यत्यय दोना सुत्रार्थ है | 


| तथा ( षष्ठीयुक्तश्छुन्द्सि वा ) इस सूत्र से भी पष्ठीयुक्त 'पति' शब्द की घिसंज्ञा का वेद 


में विकल्प ₪ | इन दोनों å भाष्यकार ने विभाग करके यह परिभाषा सिद्ध की है-- 
३५-वा च्छन्दा सर्वे विधयो भवन्ति ॥ अ० १। ३ | ६ ॥ 
वेद्‌ में सब काये विकल्प करके होते हैं। : 


जेले--'दक्षिणायाम! इस सप्तम्यन्त की प्राप्ति में 'दक्षिणायाः' ऐसा प्रयोग da 
& | इत्यादि अनेक प्रयोजन ₪ || ३५॥ ` 


किसी विद्यार्थी ने 'अग्नी' ऐसा द्विवचनान्त शब्द उच्चारण किया, जो उसका 
कोई अनुकरण करे कि 'अग्नि gene तो यहां अनुकरण में साक्षात्‌ द्विवचन के न 
होने से जो प्रणुह्यसंश्चा न ala, तो इकार के साथ संधि होना चाहिये । इसलिये av 
परिभाषा है-- ‘ 


३६-प्रक्ृतिवदनुकरणं भवति ॥ Ao = | २। ४६ ॥ 
जो अनुकरण किया जाता है, av प्रकृति के तुल्य होता å 1 
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इस å 'अग्नी' द्विबचनप्रकृति के तुल्य अनुकरण को मान के प्रग्रह्मसंक्षा होने 
से संधि नहीँ द्दोती | और एकवचन बहुवचन Å तो संधि होती ₪ | à 
` ‘ema wan इत्याह' यहां crag’ शब्द के अनुकरण 'लतक' Å परे भी 
यणादेश होता है । 
Br: पचन्त्वित्याद' यद्वां द्विः पचन्तु' शब्द के अनुकरण में भी अतिङ से परे 
तिङ पद निघात हो जाता ₪ I 
( अर्थवदधातुरप्रत्ययः० )इस सुर में धातु का पथु दास אצוה‎ मानें, कि 
धातु से अन्य अर्थवान्‌ की प्रातिपदिक संशा हो, इस & fe’ आदि धातुओं के 
अनुकरण को प्रकृतिवत्‌ दोने से स्वाश्रय कायै मानकर प्रातिपद्किर्सज्ञ हो जाती €t. 
फिर पंचमी विभक्ति के एकवचन में Rag wi Cue आदेश adi ma Å । इसलिये 
धातु के अनुकरण को प्रकृतिवत्‌ मान के इयङ्‌? आदेश भी हो जाता हे । इस से 
( क्षियो दीर्घात्‌ः परोसुचो5वक्षाने; नेविशः ) इत्यादि सव निर्देश ठीक बनजाते ₪ || ३६॥ 


. “भवतु; पचतु’ इत्यादि की पदसंज्ञा न होनी चाहिये, क्योंकि तिङन्त की पदः 
संज्ञा कही å 1 यहां तो तिपू के इकार को उकार हो जाने खे तिङ्‌ नद्दो रहा । इसलिये 
यह परिभाषा है-- 

३७-एकदेदाविकुतमनन्यवद्धवति d Ae ४। १। ८३ ॥ 

जिस किसी का एक अवयव विपरीत दो जावे, तो av अन्य aktet जाता, 
किन्तु बद्दी बना रद्दता है I 

इससे इकार के स्थान में डकार हो जानेसे भी पदसंक्षा हो जाती È | 

) प्राग्दीव्यतो 5णु ( इस सूत से 'दीव्यत' शब्द पयैन्त “अण प्रत्यय का अधिकार 
करते हैं, और दीव्यत्‌ शब्द met नहीं Å किन्तु 'दीव्यति शब्द्‌ å 1 इस का एकदेश 
इकार के जाने से Stead’ रह जाता Å | इसी शापक से av परिभाषा निकली & | 

लोक में भी किसी कुत्ते का कान वा पूं छ काट लिया जावे, तो उसको घोड़ा 
बा गधा नहीं कहते, किन्तु कुत्ता दी कहते हूँ । इत्यादि अनेक प्रयोजन हें 1391 

(स्योन? यहां fag धातु से उणादि ‘a’ प्रत्यय के परे वकार को wu दोकर 
घकार को स्थानिवत्‌ मानने से धातु के इकार को 'लघूपधगुण' और उसी इकार को 
“यणादेशः दोनों प्राप्त हें. । इस में गुण पर और यणादेश अन्तरङ्ग दे | अब दोनों में से 
कौनसा काये होना चाहिये ! इसलिये ag परिभाषा दै-- 


३८-परवेपरनित्यान्तरङ्गाऽपवादानासुत्तरोत्तरं बलीयः ॥ 
' qd पर, पर से नित्य, नित्य से अन्तरङ्ग, और अन्तरङ्ग से अपघाद्‌ ये सब पूवे २ 
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यह परिभाषा महाभाष्य के अभिप्रायानुकूल å, sulg इसी प्रकार की कहां 
wet fast पूवे से पर बलवान्‌ होना यह विषय ) a परं mån ) इसी 
सूच का है । जैसे-'अत्र' इस शब्द से अपत्याधिकार-में ऋषियाची AAS ‘sq प्राप्त 
ओर “इकारान्तद्वथच्‌” होने से ढक्‌ प्राप्त दे | सो पूर्व sa को बाध के परविद्वित 
TK. द्वोता है | जेसे--“अन्ेरपत्यम्‌ःर्ञाचेय:! इत्यादि | 


'भू धातु से लिटू लकार के 'णल' प्रत्यय के परे 'भू+अ' इस अवस्था में द्वित्व, 


यणादेश, IA, गुण, बृद्धि और बुक आगम ये सब प्राप्त ₪ | द्विर्वचन नित्य होने से | 


पर यणादेश का बाधक ₪ | उवङ्‌ अन्तरंग होने से नित्य द्वित्व का भी बाधक दै I और 
SIS का अपवाद TY, गुण का अपवाद वृद्धि, और इन दोनों का अपवाद निरवकाश 
दोने.से ‘aa’ हो जाता है | 

_ इसी प्रकार अन्य भी बहुत प्रयोगों में यह परिभाषा लगती है । ‘cafe’ 
यहां सन्‌ प्रत्यय के परे ‘fea’ धातु के वकार को ‘ae’ किये पीछे द्विवचन ओर 
यणादेश दोनों प्राप्त हैं, नित्य होने से द्विवेचन होना चाहिये । फिर नित्य द्विवेचन से 
भी अन्तरङ्ग होने से 'यणादेश' प्रथम हो जाता है, इत्यादि ॥ ३८ I 


‘Sea? यहां यज्ञ धातु से age प्रत्यय के परे द्वित्व को बाध के परत्व से 
संप्रसारण होता ₪ I फिर द्वित्व होना चाहिये वा नहीं ! इसलिये av परिभाषा है-- 
, ३६-पुनः प्रसद्भाविज्ञानात्‌ सिद्धस्‌ ॥ अ० १। ४॥२॥ 


परत्व से वा अन्य किसी प्रकार से प्रथम बाधक काये हो जावे, फिर जो उत्सगे 
काये की प्राप्ति हो तो set भी हो जावे । 


इस से ‘aq’ धातु को संप्रसारण किये पीछे भी द्वित्व दोजाता है | 


, इसी प्रकार परत्व से 'हि' के स्थान å 'तातड” आदेश לת‎ से फिर ‘fe’ को 
fr न होना चाहिये | सो भी 'तातडूर के निषेधपक्ष å fr होकर 'भिन्थि' 
आदि प्रयोग बन ज्ञाते Å | इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं. ॥ ३६ ॥ 


लोक å यह रीति है, कि तुल्य अधिकारी दो खामियों का एक भृत्य होता है, 


| तो बद आगे पीछे दोनों के कार्य किया करता है | परन्तु जो डस Wed को दोनों सामी 
अनेक दिशाओं में एक काल में कार्थ करने के लिये आज्ञा दें, तो उस समय जो वह 


किसी का बिरोधी न हुआ चाहे, तो दोनों के कार्य न करे | क्योंकि पक. को एककाल 


| में दो दिशाओं में जाके दो काये करना असम्भव Å | फिर जिस का पीछे करेगा बही 
अप्रसन्न होगा | 


इसी अकार सूत्रों,में भी दो में जो बलवान होगा, वह प्रथम हो जावेगा, और जो 
दोनों gere बाले होंगे, तो एक दुसरे को हटाने å लोक के तुल्य. एक भी काय 
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å 
न्न ad ge Ta होगा । ज्ञैले--ल्मीलिज्ग में बत्तेमान 'त्रिःचतुर' शब्द को सामान्य विभक्तियों å fax; 


चतस' आदेश कहे हैं, और Dn शब्द को “आम्‌? विभक्ति के परे ‘qq’ आदेश भी 


. कहा टै, फिर विप्रतिषेधे परं कायैम्‌) इस सूत्र से पर विप्रतिषेध मान के प्रथम 
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be 
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ar आदेश ₪ गया । फिर उस को स्थानिवत्‌ मान के r आदेश भी होना चाहिये, 
तो लोकबत्‌ अनिष्टप्रसङ्ग आजावे | इसलिये यह परिभाषा है-- 


2 SON, 
३०-सङ्कद्गता विप्रतिषेथे यदू बाधितं तद्‌ बाधितमेव ॥ 
Ho १।४।२॥ 


ü | Ser में पर का काये 
एककाल में जब दो कार्यों की प्राप्ति होती है, तब विप्रति 
होकर फिर दूसरे पूर्व सूत्रं का काये प्रवृत्त नहीं हो खकता। क्योकि जो बाधक हुआ 
खो gar I 

rq तिरूणाम | 

से फिर स्थानिवत्‌ मान के 'अय' आदेश नहीं होता 1 इस कारण ] 

Rd शुद्ध ठीक बन जाते Å | ओर जो दूसरा कारये भी पश्चात्‌ प्राप्त हो, E 
प्रथम हुआ काये कुछ न बिगड़े, तो [ ३६ ] बाँ परिभाषा के अनूकूल वह भी «rd 8 
जावेगा ॥ ४० |i ` 


| र भी कर्चव्य å कि धातुओं से परे जो लकारों के स्थान Å for 
आदि क और आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं, वे पहिले हों किया विकरण Et ? 
आत्मनेपदादि के करने से प्रथम और पीछे भी विकरणों की प्राप्ति है, इस से वे नित्य 
å | और आत्मनेपद परस्मैपद विधायक प्रकरण से परे भी विकरण ही Å, sitt बिक- 
रण किये पीछे आत्मनेपद नियम की प्राप्ति नहीं, क्योंकि ( 'अनुदांत्तडित० ) t 
पश्चमीनिह्दिष्ट कार्य व्यवधानरडित उत्तर को होना चाहिये | विकरणों के व्यवधान 


फिर आत्मनेपद्‌ नहीं पाता और जो आत्मनेपद नियम को अनवकाश मानें सो भी 


नहीं | क्योंकि अदादि थोर जुददोत्यादिगण में wet विकरण विद्यमान नदद रहते, asi 
र तिङ्‌, faa लकारों में आत्मनेपद, परस्मैपद्‌ को अवकाश Å Å | फिर “पते; 
usa’ आदि में आत्मनेपद्‌ नहीँ हो सकता | इसलिये av परिभाषा 3— 


३१-विकरणेभ्यो नियमो बलीयान्‌ ॥ अ० R ४। १२॥ = 
_ विकरण विधि से आत्मनेपद्‌ परस्मैपद्‌ नियमविधान बलवान I 


क्योंकि जो आत्मनेपद आदि के दोने से पहिले विकरण दी दोते हों, तो 


( आत्मने पदेष्वन्यतरस्याम्‌; पुषादिद्युताद्यलदितः परस्मेपदेषु ) इन विकरणविधायक- 
सूत्रं Å आत्मनेपद के आश्रय से विकरणविधान क्यों किया ? इसले यष्ट शापक दै कि 


O करराविधि ले पहिले ही आत्मनेपद परस्मैपद नियम काये होते I इस से 'पधते; 
enda आदि में आत्मनेपद्‌ सिद्ध हो गया । इत्यादि प्रयोजन इसके हैं ॥ ४१ ॥ 
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'न्यविशत; व्यक्रीणीत' טנ‎ “नि; बि’ उपसर्गो से परे Pag’ अर ‘AN’ धातु से 
आत्मनेपद होता है। सो विकरण, आत्मनेपद और अटू आगम तीनों कार्यं एक साथ 
प्राप्त ₪ | इन में से आत्मनेपद सब से पहिले होकर sm विकरण करने के पहिले 
आर पीछे भी ‘sa’ प्राप्त Å । इस से अटू नित्य हुआ | और विकरण भी ‘se’ करने 
से पहिले तथा पीछे भी प्राप्त है, तो विकरण भी नित्य हुप । जब दोनों नित्य इण तो 
परत्व से 'अटू' प्राप्त हे | और अङ्ग कार्य अट्‌ से विकरणों का होना प्रथम इष्ट है, 


क्योंकि विकरण फे आजाने पर सब की 'अङ्ग' dy i 
र 1 हो, ओर अङ्ग संज्ञा के पश्चा 
'अटू' ₪ I इसलिये यह परिभाषा है-- | à B 


"mn 
vor 


72 —————M—M——MÓ POPPE POMEL wre 


४२-शब्दान्तरस्य च प्राप्नुवन्‌ विधिरनित्यो भवति ॥ 
Wo १।३।६०॥ 


st दो कार्य एक साथ प्राप्त at, और वे दोनों नित्य ठद्दरते हों, तो उन में एक 
विधि के होने से पिले जिस शब्द को दूसरी विधि प्राप्त है, और पिले कार्थ के 
att पश्चात्‌ ae विधि दूसरे शब्द्‌ को प्राप्त दो, तो बह अनित्य दोता है I 


यहां “अदू' आगम पहिले तो केवल "ng! को प्राप्त है, ओर विकरण किये 
पीछे बिकरणसहित सब की अंग संज्ञा द्दोने से सब को प्राप्त | इसलिये “अटू' अनित्य 
gar फिर प्रथम विकरण हो कर पुनः प्रसंग मानने से 'अटू' हो जाता है | इत्यादि 
प्रयोजन हैं ॥ ४२ 11 


[ agent भवः=नाङुंटः; नुएतेरपत्यं=नापंत्थः ] यहां जो 'न' शब्दको वृद्धि होती 
दै, उसी ghar आकार का सहचारी रेफ रहता है। उस रेफ को खर्‌ प्रत्याहार 


के परे [ खरबसानयोविसजेनीयः ] इस सुत्र से विसर्जनीय होने चाहिये | इसलिये यह 
परिभाषा ₪ — 


४३-असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ अ० ८ | 5 | ף‎ ॥ 


४४-असिद्धं बहिरङ्गळक्षणमन्तरङ्गक्षण॥ अ० ६। ४। १३२॥ 
इन में से पहिली परिभाषा, बहुधा व्यवहारकाल में प्रवृत्त होती, और दूसरी 
KINU में लगती है । बहिरंग काये करने में अन्तरंग काये असिद्ध 
जाता Å | : 


“बहिर्‌' और "wear इन दोनों शब्दों के आगे ञो ‘sia’ शब्द है, वद्द डपकारक- 


| बाची ओर अंग शब्द के साथ दोनों शब्दों का बहुत्नीहि समास å | 
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i ig ufu कार्यान्तरपेच्ञया 
- [निमित्तसघुदायस्य मध्ये यस्य da से SEN ओळ 
दूरमधिक वा वततत, SS यूनं वत्तेते; AEA कायैम्‌ I 
ज्ञमुपकारि निमित्तमन्तः कार्यान्‍्तरापेक्षया सन्निह्वितं av ' 
तथा बहपेक्षं बडदिरइमट्पापेक्षमन्तरज्ञम्‌ | ] REE 
fang उस को कहते ₪ कि प्रकृति, प्रत्यय, वणे ओर SMS e chiste 
जिस काये के उपकारी अवयव gat काये की अपेक्षा से दूर वा S E 
ma ae कद्दाता है कि प्रकृति आदि निमित्तो के gam ag 
उपकारी अवयव दूसरे कार्य की अपेक्षा से समीप चा न्यूल s या आती 
निमित्त और व्याख्यान की अपेक्षा å av बहिरज्ञ/ तथा थाई ed 
9 की अपेक्षा स्क्ले av MA कहाता $ । इसलिये प्रायः à 5 
EU है, ओर aRt असिद्ध दो जाता | और met २ aat Ap 
EM तो अन्तरङ्षकायै की दृष्टि में असिद्ध अर्थात्‌ नहीं हुआ सा a T w 
अब प्रकत में mz. ue यहां ककार पकार विसजेनीय कक 
अन्तरङ्ग) और वृद्धि का निमित्त तद्धित बद्दिरङ्ग ₪ I खो प्रथम ₪ ב‎ ie 
भी ज्ञाती å । परन्तु अन्तरङ्गकाये मव द करने में वृद्धि के असिद्ध होने 
विसजेनीय किस को at: 3 
: på बाह. उठू ) इस सूत्र Å ‘SR agi पढ़ते तो yous See 
झाकर 'प्रष्शबाह+णिव।अस्‌ इस अवस्था å "ण्व प्रत्यय केप WANI 
संप्रसारण आर qdea दो कर "agree इख स 
अकार गुण और उल ओकार के साथ वृद्धि एकादेश होकर å EG | 
सिद्ध हो ही जाते, फिर 7 प्रहण व्यर्थे दोकर यह शापक होता है कि Ms 
आदि में गुण करते समय संप्रसारण असिद्ध होता है | अर्थात्‌ यज्ञादि et des 
भ संज्ञा और भसंज्ञाके we संप्रसारण दोता Sl इस प्रकार बहुत = a bu 
होने से संप्रसारण atg और Ta प्रत्यय को मान के गुण अंतरज्ञ दे। फिर अ på 
TY करने Å जब संप्रसारण असिद्ध हुआ, तो गुण की प्राप्ति met ES ל‎ | 
हुआ, तो वृद्धि होकर ‘sate: आदि प्रयोग भी नहीं बन सकते I इसलिये ‘HQ 
करना चाहिये | इसी ^mz wea के ज्ञापक से ug परिभाषा निकली וש‎ : 
तथा "anda पचामेदम' यहां लोटू के उत्तम पुरुष के एकार को पेकारादेश | 
प्राप्त å । सो पेत्व שדחתי‎ की दृष्टि å ( आदुगुणः ( सन्न से हुआ गुण बदिरज्ञ दोने a 
असिद्ध है । इसलिये cat एकार ही नहीँ, तो ऐकार किसको हो! इत्यादि इस परिभाषा 
के असंख्य प्रयोजन | | 
लोक å भी अंतरक्ञ काये करने å aker असिद्ध å माना जाता ₪ | 
3a मनुष्य प्रातःकाल उठकर पहिले निज शरीर, संबन्धी अंतरङ्गकाया ₪ 
करता डे, पीछे मित्रों के, और उसके पीछे सस्बत्थियो के काम करता 21 क्योंकि. 


TAA EIS ILI IEEE EEE 


| मित्र आदि के काये fast शरीर की अपेक्षा a बहिरङ्ग Y ॥ 93-99 ॥ 
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תת 
अब अन्तरङ्गवहिरङलच्तण परिभाषा å å दोष हैं कि 'अक्षेदीव्यति ET:‏ 


fetere: यदां faa धातु ले ‘fing’ प्रत्यय के परे fq को मान के बकार को sg 


होता & | उस बहिरज्ञ xz को असिद्ध मानें, तो यणादेश नहों दो सकता | इत्यादि 
दोषों की निवुत्ति के लिये ae अगली परिभाषा है-- 


३५.-नाजानन्तर्ये बहिष्टवप्रकृततिः ॥ अ० १।४।२॥ 


जहां दोनों अचों के समीप वा मध्य å काये विधान करते दों, वहां अन्तरङ्ग. 

वद्दिरङ्गलक्तण परिभाषा नहीं लगती | 
इस से ‘sa.’ आदि में बद्धिरज्ञ ऊट्‌ को जब असिद्ध नहीं माना, तो यणादेश 

Å हो गया i 

तथा ( षत्वतुकोरसिद्ध: ) इस सूत्र में ‘qu’ ग्रहण का यही प्रयोजन द्वै 
कि 'अघोत्य; tea’ इत्यादि प्रयोगों å तुक्‌ अन्तरङ्ग ओर सवणेद्‌'घे तथा गुण एकादेश 
aat ₪ । जो qu अन्तरङ्ग के करने में बहिरकू एकादेश सिद्ध et जाता; तो तुक 
दो at जाता । फिर तुगूविधि में एकारेश को असिद्ध करने से यह क्षापक निकला कि 
जो दो sat के आश्रय बहिरङ्ग काये हो, av अन्तरंग काये की दृष्टि Hou नहीं 
होता | इसी game ज्ञापक से ae परिभाषा निकली है ॥ ४५ ॥ 


maa प्रियो यस्य ख magia; यवमत्‌भ्रियः; गोमानिवाचरति गोमत्यते; 
यवमत्यते' इत्यादि प्रयोगों में समासाभ्रित अन्तवंत्तिनी विभक्ति का लुक्‌ द्विपदाशय 
होने से बहिरङ्ग, ओर ( हल्ड्यादि० ) सूत्र से प्राप्त सुल!प एकपदाभ्रय होने से 
अन्तरङ्ग Å | सो st बद्दिरङ्ग का बाधक अन्तरङ्ग हो जावे, तो नुम्‌ आदि काये होकर 
Maafa प्रयोग सिद्ध न हो, किन्तु 'गोमान्‌म्रियः' ऐसा प्राप्त होवे, सो अनिष्ट है । 
इसलिये av परिभाषा $— ! 


_ ४६-अन्तरज्ञानपि विधीन्‌ बाधित्वा बहिरङ्गो लुग भवति ॥ 
so 9131 & ll 


अन्तरङ्ग विधियों को बाध के भी ae लुक्‌ होता ₪ | 

अर्थात्‌ जब अन्तर्वत्तिती विभक्ति का लुक्‌ समासाभ्रय होने से बहिरङ्ग हुआ, 
एकपदांश्रयखुुलोप आदि अन्तरङ्ों का बाधक द्दोगया, तो ( न लुमतांगस्य ) इस सूत्र 
से 'चुम' आदि करने में प्रत्ययलक्षण का निषेध दोकर 'गोमत्‌प्रियः' इत्यादि प्रयोग 
बन ज्ञाते हें। | 

तथा ( प्रत्यय्पेत्तरपद्योश्च ) इस सूत्र का यही प्रयोजन दै कि 'त्वामिच्छ ति 
Rates सच तिर. तबपुत्रस्त्वत्पुच्:; मत्पुत्रः त्वं नाथोस्य त्वन्नाथ;. मज्ञाथ? इत्यादि 


* 
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eer ज्च्ड EE. 
शब्दों को त्व, म आदेश eim ।'त्वं नाथोऽस्य इस 
m ea लुक्‌ त्व, म आदेश होने के पहिले और पीछे भी प्राप्त 
בה‎ से नित्य, और त्व, म आदेश अन्तरज्ञ ₪ | नित्य से अन्तरङ्ग बलवान्‌ होता दवै, यदद 
तो KE चुके Å । सो जो अन्तरज्ग होने से त्व, म आदेश पहिले दो जावें, Ms <a 
का कुछ प्रयोजन न रहे | क्योंकि वत्तेमान विभक्ति के परे ( त्वमावेकब כל‎ 3 
aa, म हों ही जावेंगें। फिर व्यर्थ होकर यह ज्ञापक हुआ कि अन्तरङ्ग विधिय - 
बहिरज्ञ gå बाधक होता है | फिर जव बहिरङ्ग लुक्‌ पदिले हुआ, तो सूत्र umm 
xgr | ओर इसी ज्ञापक से ag परिभाषा निकली Bu ४६॥ 


ig 7 यहां पूर्वेषकामशमी शब्द से तद्धित अण्‌ vem होता हे! 
ae इस था å जो तद्धितप्रत्ययाश्रित बहिरङ्ग उत्तरपदबुद्धि 
से अन्तरङ्ग होते के कारण अकार इकार को शुण एकारादेश पडिले हो जावे, तो पूर्वा- 
तरपद के पृथक्‌ २ न रहने और उमयाश्य काये में अन्तादिवद्भाव के निषेध दोने से 
( दिशोऽमद्राणाम्‌ ) इस सुत्न से उभयपद वृद्धि नहीं दो सकती I इत्यादि दोषों की 
निवृत्ति के लिये यह परिभाषा E— 


१७-पूर्वोच्तरपद्यास्तांवस्कार्यं भवति नकादेशः॥ Ao LIUR 


. पूर्वात्तरपदनिमित्तका्ये से अन्तरङ्ग भी प कादेश पडिले नहीं होता, किन्तु पूर्वो- 
न्तरपदनिमित्त कार्य अन्तरज्ग एकादेश से पिले दो जाता है । = 

ga से 'पूवैषुकामशमः' यहां अन्तरङ्ग मानकर प्रथम गुण एकादेश नहीं होता, 
' किन्तु पहिले उत्तरपद को बृद्धि होकर वृद्धि एकादेश EY जाता है | ag भो परिभाषा 
(४५ ) at परिभाषाकी सहचारिणी & | | 


इस का ज्ञापक यह Å कि ( नेन्द्रस्य परस्य) इस सत्र में saaa का 
निषेध € कि उत्तरपद Å 'इन्द्र' शब्द को बुद्धि न हो, जिस से 'सोमेन्द्रः' 
sup सिद्ध גוא‎ | सो जो 'सोम' के साथ vr का एकादेश अन्तरङ्ग 
होने הי‎ पहिले हो जावे, तो इन्द्र शब्द का इकार तो एकादेश Å गया, अन्त्य 
का अच्‌ तद्धित प्रत्यय के परे लोप Å गया, फिर जब उत्तरपद इन्द्र शब्द में कोई अच्‌ 
ही नहीं, तो वृद्धि का निषेध क्‍यों किया ? इस से व्यर्थ होकर यह ज्ञापक हुआ कि 
अन्तरङ्ग भी एकादेश पूर्वोत्तरपद कार्ये के पिले नहीं होता, किन्तु अन्तरङ्ग का बाधक 


sacra पडिले होती Eg इसलिये उत्तरपद में इन्द्र शब्द को बुद्धि का निषेध | 


E किया ₪ ॥ ४७॥ 


6 'प्रधाय; प्रस्थाय' इत्यादि प्रयोगों में 'कत्वा' प्रत्यय के स्थान में aq आदेश | 
होता दै। सो ल्यप दोने से पहिले 'प्रधा+त्वा' इस अवस्था मॅ. घा के स्थान में ‘fe 


3 - झौर स्था क्रो, 'इकारादेश' तथा रबा को 'ल्यपू' भी प्राप्त ₪ इस में Te आदि आदेश 
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पर और अन्तरङ्ग हैं, ओर "eqq סמו‎ Bi सो पर और अन्तरङ्ग मान के fr 
आदि आदेश कर लें, तो Tara; प्रस्थाय' आदि प्रयोग नदीं बन सकें, इसलिये ar 
परिभाषा है— 


१८-अन्तरङ्गानाप विधीन्‌ बहिरङ्गो ल्यब्‌ बाधते ॥ अ० 219 138 


अन्तरङ्ग विधियों का भी बहिरङ्ग wur वाथ करता Å I 


इस ₪ få आदि आइेशों को वाध के प्रथम 'ल्यप' हो गया, फिर दि आदि ` 
की प्राप्ति नहों, तो 'प्रदाय; प्रधाय; प्रस्थाय' आदि प्रयोग सिद्ध हो गये | 


आर ( अदो जग्धिल्येसि किति ) इस सत्र में mq का ग्रइण नहीं करते, तो 
तंकारादि प्रत्ययमात्र की अपेक्षा रखने बाला 'अदु' घातु को 'जग्धि! आदेश अन्तरङ्ग ale 
के कारण पूर्वपद को अपेक्षा रखने वाले समासाश्चित बहिरकु ल्यप्‌ आदेश से प्रथम हो 
जाता I फिर 'ल्यपू' प्रण व्यर्थ होकर इस का शापक हुआ कि अन्तरङ्गविधियों को भी 
ara के पडिले nw! होता ma फिर तकारादि कित्‌ न होने से ‘ake’ आदेश प्राप्त 
नहीं होता | इसलिये ‘cay’ ग्रहण किया है । यही 'ल्यप' ग्रहण इस परिभाषा के निकलने 
म॑ ज्ञापक m 


इयाय; इययिथ' इत्यादि प्रयोगों में पर होने से गुण वृद्धि, और नित्य होने से 
द्वित्व प्राप्त & । fer होने के पश्चात्‌ 'इ+इ+अ;३+इ+इथ' इस अवस्था Å परत्व से गुण 
` वृद्धि, और अन्तरङ्ग होने से सवणंदी्ध एकादेश प्राप्त Å I सो ओ वलवान्‌ होने से अन्त 
- इङ्ग सवणेदीधे एकादेश हो जावे तो इयाय; इययिथ' आदि! प्रयोग, सिद्ध नहों दो सकें, 
इसलिये यह परिभाषा है-- 


४६-वारणादाङ्ग बलीयां भवति ॥ Ae ६। ४.। ७८ NW 


चर्णकाये से अङ्गकार्य बलवान्‌ होता ₪ ! 
यहां वर्णकार्य madii एकादेश ओर 'अंगकाये गुणवृद्धि हैं उस घर्णकाये से 


अङ्गकार्य को बलवान. होने,से गुणवृद्धि प्रथम द्वोकर 'इयाय; इययिथ' इत्यादि प्रयोग 
सिद्ध हो जाते ₪ | BEN. 


O ९ झभ्यासस्यासवर्णे ) इस सुत्र å असवणे अच के परे अभ्यास के 
rad usd को इयङ्‌, sag आदेश कहे हैं सो जो गुण afer का बाधक पकांदेश हो 
` ज्ञावे, तो arma से परे असबणे अच्‌ हो ही नहीं सकता | फिर उस HAY गुण 
वृद्धि किये अच्‌ के परे इयङ्‌, उवङ कहने निश्‍चित शात हुआ कि बणेकाये का 
. बाधक अङ्गकार्य होता दै. ag saad अच् के परे इयङ्‌, उवद का विधान इस | 
: परिभाषा के द्वोने में शापक EUGEN. > - 1 
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a द्‌ होता & I 
लिख ah हैं कि अन्तरङ्ग से भी अपवाद बलवान 
(जुसि Så DR ज्ञो Sr ₪, ( कूछिति च ( आदि निषेधप्रकरण का 


` झपबाद डै, क्योंकि 'मि के डित्‌ होने से उसके स्थान में ga भी डित Å आदेश . 


° इत्य etat 
| aana अविमरुः इत्यादि में निषेध का बाधक जुस में गुण 
IM 5 CN iud agi याखुटू के आश्रेय खे प्राप्त गुण निषेध का भी 
बाधक हो sm, तो frg. gaa: आदि प्रयोगों में गुण Etat चाहिये | इसलिये 
यह परिभाषा है- 


५०-येन नाप्राते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति ॥ 
अ०१।१।६॥ 


जिस कारये की प्राप्ति में अपवाद का आरम्भ किया ज्ञाता है, वह अपवाद उसी 
कावे का बाधक होता है। और जिस की प्राति अप्राप्ति Å सवेथा अपवाद का आरम्भ 
ह, उसका वाधक नहीं होता | 


इससे ag आया कि ‘Prez; 97 यहां दो ङित्‌ हें, एक सावेधातुक जुस्‌ 
प्रत्यय का, और दूसरा AYE का! सो सावैधातुक प्रत्ण्याश्रित जो fera दवै. उसी को 
मान के प्राप्त गुण का निषेध Å | उस निषेध की प्राप्ति में जुस के परे गुण कदा दै, ओर 
यासुट्‌ के डित्वनिमित्तप्रात्त निषेध के होते बा न होने में उभयत्र GU के परे गुण कहा 


Sy क्योंकि “अबि नयु” आदि में ange के विना केवल सार्वधातुक के आश्रयशुण का 


निषेध प्राप्त दै । इसलिये aga: आदि Å ay नहीं होता I इत्यादि इस परिभाषा के 
अनेक प्रयोजन E || ५० ॥ 


अब इस पूर्वोक्त परिभाषा के विषय में यह विशेष विचार & कि ( नासिकोदरो- 
छत्तदघादस्तकरणुंश्टज्ञाच्च ) यह ux अगत्ते( न क्रोडादिबह्चः। सहनझू० ) इन दो 


. सूत्रों का अपवाद दे । और दोनों की प्राप्ति में इस का आरस्भ भी है। पूर्व परिभाषा 


के अनुकूल माना आत्रे तो सह, नञ्‌ ओर विद्यमानपूवेक शब्दों से प्राप्त निषेध का 
aar SF प्रत्यय 'सनासिका; अनासिका; विद्यमाननासिका' आदि में भी ST 
प्रत्यय होना चाहिये, तो ये प्रयोग नहीं बन सकें I इसलिये av परिभाषा दै 


अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते न परान्‌ ॥‏ ו 


Fo ४।१।५५ 1 


"sit पहिले अपवाद और पीछे उत्स पढ़ा दो. तो बह अपने समीपस्थ काये का | 
बाधक हो, ओर परविधि अर्थात्‌ जिसके साथ व्यवधान Å, उस का बाधक नहीं. ed I 
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इस से AKG लक्षण से प्राप्त कीष के निषेध का बाधक नञ्‌, 

T हुआ, ओर सह, नञ्‌, 
विद्यमानपूर्वक नासिका से प्राप्त डीप्‌ के निषेध का बाधक नहीं हुआ | इस प्रकार 
सना सिक्का; अनासिका' आदि प्रयोग सिद्ध हो गये | इसी प्रकार अन्यत्र भी इसका 
विषय जानना ॥ ५१॥ 


अब ( नासिकोद्रोष्ठ० ) इस सूत्र में जो ओष्ठ आदि पांच संयोगोपध , 
उन से निषेध भी प्राप्त । उस का बाधक पूर्व परिभाषा नहीं हो आ 
( नासिकोदर० ) सूत्र से भी संयोगोपध का निषेध qd है I ( नासिकोद्र० ) सुत्र में 
नासिका और उदर शब्द तो सह आदि पूर्व होने से पर दोनों सूत्रों के अपवाद हैं, और - 
ओष्ठ आदि शब्द ae आदि पूर्व हों तो ( सहनञ्‌०) इस पर सुत्र के और सामान्य उप- 
पद्‌ में स्वाङ्गाव्योप० ) इस पूर्व सूत्र के भी अपवाद हों । सो दोनों के अपवाद होने 
चाहिये, या किसी एक के ? इस सन्दे की निवृत्ति के लिये ae परिभाषा $— 


५२-मध्येऽपवांदाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ av नोत्तरान्‌ ॥ 
 अ०४।१।५५॥ 


जो gå पर दोनों ओर ven] और मध्य में अपवाद पढ़ा हो, तो av अपने से 
पूर्वे बिधि का बाधक होता है, उत्तर का नहीं I 


इस से 'विस्थोष्ठी; Reds; दीर्घजङ्घी; दीर्घजङ्घा' इत्यादि उदाहरणों å 
संयोगोपधलक्षण निषेध का बाधक होगया, और 'सदन्ता; अदन्ता; विद्यमानदन्ता' 
इत्यादि å परसूत्र से प्राप्त निषेध की बाधा नहीं gå | इसी प्रकार सवेत्र योजना कर 
लेनी चाहिये ॥ ५२॥ 


(सुडनपुंसकस्य) इस सूत्र में सुटू की सवेनामसंक्षा का निषेध है, सो 'कुण॒डानि 
तिष्ठन्ति; वनानि तिष्ठन्ति’ यहां -भी जो नपुंसक के सुटू की सवनामस्थानसंश्ञा का 
| निषेध gt ज्ञावे, तो gr आदि होकर 'कुरडानि' आदि प्रयोग सिद्ध होते Å, सो न 
| डो सकें । इसलिये यह परिभाषा 2— 


५३-अनन्तरस्य विधिवों प्रातषेधो वा Ao १। १ 1 ४३ ॥ 
जिस में कुछ अन्तर न हो, अर्थात्‌ जो अत्यन्त समीप हो, उस का विधि वा 


| “निषेध होता है, दूरस्थ का नहीं I 


| इससे खुटू करके जो सर्वनामस्थानसंज्ञा की प्राप्ति दै, उसी का निषेध करता है, 
e की सवेनामस्थानसंक्षां का निषेध नहीं । इस से 'कुरडानि' आदि प्रयोग बन ज्ञाते 
| 
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1 निषेध होता है । खो - 
मे इडादि सिच्‌ के परे डि, इत्वादि में भी बुद्धि का नि 

xi VS esie, sedie, अपायीद m fea दो जाता है, 


सामान्य करके नहीं । इत्यादि प्रयोजन Fu ५३॥ 


«ag होने से 
, द s प्रत्ययादि KANT को 3 j 
प्द्दति; sib a Ge a fated coal iu et sd 
भाषा छँ 
uh - कोर झनिष्टप्रयोग सिद्ध होने लगें | इसलिये ये परि 


व 
ye-a चापवादविषये उत्लगोऽभिनिविशते N 
Q 
५५-पूत्र ह्यपवादा अभिनिविशल्ते पश्‍चादुत्सगोः ॥ 
53 ॥ अ० KIA LUN 
५६-प्रकहप्य चापवाद विषयमुस्समीः प्रवत्तेते ॥ अ० ६। १ 


घय Å 
ये तीनों परिभाषा उत्सर्गापचाद की व्यवस्था के लिये Aes 
' उत्सर्ग की प्रवृत्ति नहीं दोती । प्रथम अपबादों की ओर पश्चात्‌ 


त Gta हैं । । 
की प्रवृत्त होती & । अपवाद के विषय को छोड़ के अपने विषय में zai प्रदत्त 6 


| wd 
आभ्यस्तसंज्चक से प्राप्त जो प्रत्ययादि सकार के | 
ped Tel å उत्सर्ग की प्रवृत्ति न होने से पथम ome å | 
eae ककार को अत्‌ आदेश + “ददति; दधति’ आदि प्रयोग [लि 
gal; 
etre | | 
| i a उस å fr को ‘ga 
, वैसे 'पेप्लन' आदि प्रयोगों Å sent का विषय eS 
used अपवाद के विषय Å उत्सगे की प्रवृत्ति नही होती; कोर 
विषय में अपवाद की प्रशत्ति हो ही जाती है ॥ ५४-५६ n 


. द्वि x ; 
sa पूर्व परिभाषाओं से यद आया कि अपवादर्विषय में उत्सगों की प्रवृत्ति नई ५ 


| DEG 
| gren] का बाधक होता å | तो ( दीर्घो$कित 
Ge a क्‍योंकि जो सामान्य से अभ्यास को दीघ. कहर 


"नुक |‏ ב 
St al:‏ ב झजुनासिकान्त अकारोपध घातुओं के अभ्यास क! दीचे का‏ 
होकर अज के न रहने से दी को मालि डी n‏ 

योग सिद्ध हो दी जाते | I अदय md दोकरे इस वका 1 


निकलने में חחוש‎ 6- ' 
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५७-अभ्यांसविकारेष्वपवादा TAT बाघन्ते॥ अ० ७। १।८३॥ 


' अभ्यास के आदेशविधान प्रकरण å अपवाद्‌ डत्लगो के वाधक नहीं होते | 


- तो जब दीर्धरूप उत्सगे का वाधक SR न रहा तो 'यंयम्यते’ I 
| द्‌ आदि ה‎ दीघे की 
प्राप्ति हुईं इसलिये अकित्‌ ग्रहण सार्थक हुआ, यह तो खार्थ में र l : 


silt שח‎ फल यह Å कि 'डोढोक्यते; atra 
E. इत्यादि प्रयोगों 
त्सगेरूप हूख का बाधक दीर्घ नहीं होता | और जो हूख का अपवाद होने से pu 
को आकार ही दीर्घ कर लेवें at फिर हूख होकर गुण न होते, तो 'डोढी क्र्यते” आदि 
प्रयोग भी सिद्ध न हों | इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन € ॥ ५७॥ 


` तच्छीलादि अर्थो å 'तुन प्रत्यय use का अपवाद å, और Wa तथा तुन 
असरूप प्रत्यय भी ₪ | सो धात्वधिकार å असरूप प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प 
करके होता दे, पक्ष में seb भी हो जाता है | अब ( निन्द्िसङ्किश० ) इस सूत्र में 
TT प्रत्यय का 'दुन्‌' अपवाद क्यों पढ़ा, क्योंकि दून्‌ के द्वितीय पक्ष å TET NET 
'निन्द्कः; fee: आदि प्रयोग बन ही ज्ञाते, कि जो दुञू प्रत्यय के होने से बनते हैं | 

| ओर 'निन्द्कः’ आदि Å wae, at का खर भी एक ef होता å lux “असय कः? शब्द्‌ 

| के खर में तो We S के होने ले भेद पड़ेगा | qp का स्वर 'असूयकः', बुञ्‌ का 

| "pre | और 'निन्‍्दक आदि में आधयुदात्त at रहेगा फिर 'निन्द' आदि धातुओं से 

| gs विधान व्यर्थ हुआ I इसलिये यह ज्ञापकसिद्ध परिभाषा है- 

[ 


| ५४८-ताच्छीलिकेषु सवं एव तृजादयो वाऽसरूपेण न भवन्ति॥ 


Ao ३। २। १४६॥ 

d s er 

| ` „ Se आदि अपवादों के साथ NEST seater प्रत्यय तच्छीलाधिकारविद्ित 
अपवादों के पक्ष Å नदं होते । l 


T 


के 


| שא‎ इस से तच्छीलाधिकारविहित ‘aa के पक्ष å जब ‘Taq’ नहा हो सकता, तो 
है निन्द זל‎ धातुओं से वुञू विधान सार्थक होगया और Seas में खरभेद gn 
र्‌ के लिये 'बुञ्‌' कहना आबश्यक ही ₪ | इत्यादि अनेक प्रयोजन हें. ॥ ५८॥ ` 


|. अब धात्वघिकार में ade वाइलरूपविधि के मानने से 'इसितं, इसनं वा छात्रस्य 
" हिवस यहां क्त ओर TAZ के विषय में 'घञ्‌'; “इच्छति TSI यहां लिङ्‌, लोट; आर 
tar सोमो waar यहां 'खल्‌' असरूप उत्सगे होने से प्राप्त ₪ | इस ue की 
T निदृत्ति'के लिये ag परिभाषा दै-- कक så 
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क्त, ल्युद्‌. qua और «md sadi विषय में असरूप उत्सगे प्रत्यय अपवादः 


"idus 3 dum इसनम्‌' आदि प्रयोगों के विषय å 'घज्‌' आदि उत्सगे प्रत्यय ` 
इस 


| र्थ 
नहीं होते I : तेर दच प्रत्यय नहीं कहते, तो अहे 

ve के व cere होने से må अथे å त्य और sk på %- 
ie S qq ग्रहण व्यर्थ दोकर यह जनाते हैं. कि (arse ai Tera | 
परिभाष ל‎ अनित्य दे ॥ ४६ ॥ > 


i a 5 भूतानद्यतनपरोक्षकाल 
ta च) इस सूत्र Å AS ग्रहण नहीं करते, 
| Å je oa a लड का समावेश AA जाता | फिर लङ्‌ end दोकर 
_ इस परिभाषा का शापक होता $— 


1 
६०-लादेशेषु वाऽलरूपविधिने भवति ॥ He ३। ९ I gg uU | 
लकारार्थ विधान में वा ऽसरूपविधि नहीं होती | 


: o) यहां: | 
का ग्रहण सार्थक हुआ | ओर (ue MANTA | 
TN करते Å कि जिस से fag का भी ee Verd | 
kje wasasa हो जाती तो तिङ्‌ समावेश के T: ya ag 
पड़ता | इत्यादि अनेक प्रयोजन इस परिभाषा के समभे चाहियें ॥ ६० 


ज्लिति०; तस्मा दित्युत्तरस्थ) इन सूत्रों से सत्तमीनिदिष्ट काये अव्यवद्धित 
ale होता | सो ( इको यणचि) यहा eats | 
5 को, और (दयन्तरुपसर्गेभ्यो5प इत्‌) dte, यहां पंचमीनिदिष्ट उत्तर को ga YA 
परन्तु si पंचमी और सप्तमी दोनों विभक्तियो का निर्देश हो, वद्दां किसको का | 
चाहिये ! इस संदेद की निवृत्ति के लिये यह परिभाषा $— 


| 
६१-उभयनिदेशे विप्रतिषेधात पंचमीनिदेशः ॥अ०१ 19 ६९ | 


fag 0 1 
जहा सपत्नी पंचमी दोनों विभक्तियों से निर्देश किया दै, वहां (तस्मिन्निति०; तस्मा 
facro ) दोनो सूत्रों में परविप्रतिषेध मान के पंचमी निदिष्ट का काये दोना चाहिये | 


iid 
| (aaa भू च avl ( aat बहु शब्द पंचम्ीयिदिष्ट ओर इष्ठन; | 
ja हें | यद्दा बहु से परे इष्ठन आदि को वा XEM आदि परे 4! 
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शब्द को काये होवे। इस सन्दे की निवृत्ति इस परिभाषा से gå कि पंचमीनिर्दिष्ट को 

= काये दोना चाहिये, अर्थात्‌ बहु से परे इष्ठन्‌ आदि को wrt होवे | सो पर को विद्दित 
काये अर्थात्‌ $aga के आदि का लोप हो जाता दै, भूयान्‌; भूमा | ; 
तथा (ङमो ai ङसुण नित्यम्‌) uui ङम्‌ से परे अच्‌ को वा अच्‌ परे दो 
तो ङम्‌ को काये हो, यइ सन्देह दवै। सो हख से परे जो ङम्‌, उस से परे अचू को 
काये होता है, तिङ्ङतिङ:; mde | इत्यादि aga सन्देह निवृत्त द्वो जाते हैं ॥६१॥ 


POLL P Par ar SHS HI PISHI SI PPP I IPI WAA 


इस व्याकरणशास्त्र में (i रूपं शब्दस्या०) इस परिभाषासूत्र के अनुकूल 
“पयस्कुस्भी; पयरुपात्री' इत्यादि प्रयोगों å बिसजनीय को सकारादेश न होना चाहिये I 
क्योंकि कुस्भ ओर पात्र आदि शब्दों के परे कहा ₪ | उन के स्वरूप ग्रहणं होने से 
Sifts में नहीँ हो सकता I इसलिये यह परिभाषा दै-- 

६२-प्रातिपदिकग्रहश लिङ्ग विरिष्टस्यापि ग्रहणं भवति ॥ 
סז‎ ४। % | १ ॥ 

प्रातिपदिक के परे वा प्रातिपदिक को जहां काये कहा हो, वहां पठित fag से 

विशेष लिङ्ग का भी ग्रहण होना चाहिये | 
' इस से 'पयस्कुम्भी' आदि प्रयोग भी सिद्ध ₪ जाते ₪ I 

जैसे सर्वनाम को खुद कहा दै, सो 'येषाम; तेषाम्‌' यहां तो होता Å दै, “यासां; 
तासां' at भी हो जावे | | 

जैसे 'कष्टं श्रितः=कष्टञ्चितः' get समास होता है, वैसे ‘we ae 
यहां भी हो जावे | 

जैसे 'इस्तिनां समूहोऱदास्तिकम' यहां ठक्‌ होता है, वैसे 'इस्तिनीनां समूदो- 
> दंस्तिकम्‌ यहां भी हो जावे | 

असे 'प्रामेवासी' av सप्तमी का अलुक्‌ होता है, वैसे 'आमेवासिनी' यहां भी 
दो mà, इत्यादि अनेक प्रयोजन ₪ || 5% | = | 

जब प्रातिपदिक के ग्रहण å लिज्ञविशिष्ट का भी ग्रहण होता दै, तो जैसे qms 


` पश्य' यहां gaa शब्द को सम्प्रसारण होता है, वैसे Yad: पश्य यहां ete में 
भी दोना चाहिये | इत्यादि सन्देद्दो की निवृत्ति के लिये av परिभाषा &— 


६३-विभक्तो लिङ्गविशिष्टम्रहणं न ॥ अ० ७। १। ३ ॥ 
विभक्ति के आश्रय काये करने में पठितलिंग से अन्य लिंग का ग्रहण नहीं होता । 
x . 
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| e ` ऐसा ही अर्थ लोक में प्रतीत होता है, अर्थात्‌ वाक्य में जिस पदार्थ को 
क्रिया का निषेध होते, उस पदार्थ के तुल्य धर्सवाले को उसी क्रिया का विधान 
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den होता | 


इस से wg सम्प्रसारण ‘gaia’ शब्द को नहों 


तथा जैसे 'गोमान; यवमान' यहां उम ओर दीर्घ QA हैं, वैसे “गोमती; यवमती' | 
यहा בת‎ । सो सवेनामस्थ विभछूयाश्रित काये होने से זה וה‎ I 


जैसे 'सखा; aadi यहां सखि शब्द को आकारादेश होता दै, वैसे 'सखी; 
gen सख्य:' यहां ו‎ आकार नहीं होता। इत्यादि इस 
परिभाषा के भी बहुत प्रयोजन ₪ || €3 ॥ 


å ae य वचन MX अपत्य 

(amag) इस EAA तस्य यह पुल्लिङ्ग षष्ठी का पकवच vg 

ya नपुंसकलिंग प्रथमेकवचन निर्देश किया है, तो 'कन्याया अपत्यं-कानीनः ad 

शब्द से 'कानीन' शब्द नहीं सिद्ध दोना चाहिये | ओर ganing‏ הזח 
यहां द्विवचन से प्रत्ययोत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिये | इसलिये यद परिभाषा दै-‏ 


६४-सूत्रे लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌॥ अ० ४। १। ६२ ॥ 


जो सूत्र में लिंग और वचन पढ़े हैं, वे कायै करने Å प्रधान नही होते : अर्थात्‌ 
sei offers, पुलिंग वा नपुंसकलिंग से तथा एकबचन, fumer बहुवचन से निर्देश | 
किये sd, cat उसी पठितरलिंग बा वचन से काय्यै जिया जाय, e नियम नहीं समभना | 
चाहिये, किन्तु पक किसी सिंग वा वचन से शब्द पढ़ा हो, तो सभी लिंग बचनों से 
काय्ये हो सकते हैं | ः | 


इस से 'कानीनः; द्वैमातुरः’ इत्यांदि शब्द सिद्ध दो जाते = | इत्यादि ^ 
प्रयोजन इस परिभाषा से सिद्ध होते ₪ ॥ €2 1 | j 


अब अच्व्यन्त 'भृशादि' प्रातिपदिकों से जो भू घातु के अर्थ å ‘eae’ प्रत्यय | 


होता å, av 'क दिवा aat भवन्ति' यहां भी av शब्द से होना चाहिये | इत्यादि 
सन्देहो की निवृत्ति के लिये यह परिभाषा दै-- 


६४-ननिवयुक्तमन्यसहशाधिकरणे तथा ह्यर्थगतिः॥ = | 
Fo 3 | ף‎ | 


वाक्य Å जो नञूयुक्त पद है, उस के समान ओ वाक्य Å युक्त और उस नजयुक्त 
पदार्थ के सदश धर्मवाला हो, उक Å काय्यैविधान होना चाहिये | 


da चाहिये | Sa लोक में किसी ने कहा कि 'अन्नाह्मणमानय' ब्राह्मण से भिन्न 


u 
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- लेआ, तो ब्राह्मण से भिन्न क्षजियादि किसी मनुष्य को ले आता å | क्योंकि ब्राह्मण के 
, तुल्य धर्सवाला aga ही होता है, किन्तु यह नहीं होता कि ब्राह्मण से इतर को मंगवाने 
में मट्टी at पत्थर आदि किसी पदार्थ को लेआ के अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेवे | 


इसी प्रकार umen में भी जिस का निषेध किया हो, उसके सदश दूसरे का 
विधान करना चाहिये | यहां जो च्विप्रत्ययान्त से अन्य 'भूशादि' शब्दों से 'क्यड? प्रत्यय 
विधान किया है, वह च्विप्रत्ययान्त के तुल्य अर्थ वाले भृशादिको से שי‎ होना 
चाहिये | fea प्रत्यय का अर्थ अभूततद्भाव है, उसी अर्थ å 'क्यङ्‌' होता है, 'अभृशो 
wat भवतिरश्षशायते' इत्यादि | 'क दिवा gar भवन्ति' यद्दां अभूततद्भाव के न होने से 
‘ere met होता | 


- 
Se Wa AA AA T Ayr itn - 


तथा 'दधिच्छाद्यति; मघुच्छाद्यति' इत्यादि प्रयोगों å ‘qa’ आगम को अभक्त 
मानें कि न पूर्वान्त और न परादि दोनों ले gum है, तो अतिङ्‌ से परे तिङ्‌ पद्‌ को 
निघात होजावे । सो 'तुकू' तिङ्‌ से भिन्न तिङ्‌ के तुल्य arta पद नहीं Å इस 
से निघात. नहीं पावेगा | और निघात होना इष्ट है, इसलिये ‘qa’ को अभक्त नहं 
करना, किन्तु पूर्वान्त ही करना चाहिये | इत्यादि अनेक प्रयोजन E || ६५॥ 


( डपपद्मतिङ्) इस ה‎ 'अतिङ्‌' ग्रहण का यही प्रयोजन है कि तिङन्त 
उपपद्‌ का समास न दोवे। सो जो “सुप्‌; gar इन दोनों की अनुवृत्ति चली आती है, 
तब तो तिङ्‌ उपपद्‌ का समास प्राप्त हो नहीं, फिर निषेधार्थे करना व्यर्थ gur इस- 
लिये पेसा grax होना चाहिये कि असुबन्त के साथ असुवन्त का भी समास होता है, 
तव तो अतिङ्ग्रण सार्थक होता ₪ | इसलिये यह परिभाषा है- , 


६६-गतिकारकोपपदानां See: सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तः ॥ 


- आ० ४ । ९१ । ४८॥ 
गति, कारक और उपपद्‌ इन का Bara के साथ | आदि की उत्पत्ति से पहिले 
ही समास हो जाता ₪ | ; 


यहां केवल सुपरहित Bara के साथ समास हुआ, तो afe ग्रहण सार्थक . 
होने से स्वार्थ में चरितार्थ हो गया । . 


. और अन्यत्र फल av है कि गति--'खांकूटिनम' यहां जो तद्धितोत्पत्ति से पहिले 
सम्‌ और कूटिन सुबन्तों का समास करके पीछे तद्धित उत्पन्न किया चाहें, तो तद्धि- 
तोत्पत्ति की विवक्षा में कूटिन्‌ शब्द की पृथक्‌ पदसंज्ञा रहने से सम्‌ शब्द को वृद्धि 
wet हो सकती str जब सुप्रहित केवल ga vat के साथ समास होता है, 
= EM की"एक पदसंज्ञा होकर तद्धितोत्पत्ति दोने खे 'सम्‌' को वृद्धि 

जाती & I 
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हि ने से अकारान्त ma शब्द से टापू हो m पुनः 
a e से विहित צ\₪‎ प्रत्यय नहीं होवे, तो "ertet 
- न हो सके | | | 
m E पया हिला परी: यहां प्रातिपदिकान्त नकार को YA å 
& । सो जो gral का ही समास करें, तो समास की Raqi Å et नकारान्त वा E 
शब्द से ‘Sig दोकर पीछे समास हो, तब sa डीवन्त 'माषधापिनी WS | 
प्रातिपद्किसंज्ञा होवे, तो प्रातिपद्कान्त इकार के होने से फिर UA व € हक 
sfc जब केवल Bara 'वापिन! शब्द के साथ समास होता है, तब केवल 'माषवापिन | 
नकारान्त शब्द की प्रातिपद्किसंडा होकर डीप्‌ होता दै, तो प्रातिपदिकान्त नकार 
को णत्व दो ज्ञाता हैं, इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ 6% Il E 


ag 
उगिदचां सबेनामस्थानेऽधातोः) इस सूत्र Å उगित्‌ धातु के निषेध का | 
ees कि 'उखास्रत्‌; परोध्वत इत्यादि Å EY आगम न हो । सो यह प्रयोजन तो | 
"weg! धातु के प्रण से निकल जाता कि उगित्‌ æg को gu आगम्‌ हो, तो अञ्चु 
ही को हो। इस नियम से अन्य डगित्‌ आतु को gu होता ही नहीं, फिर अधातु 
ग्रहण व्यर्थं हुआ | इसके व्यर्थ दोनेरूप ज्ञापक से यह परिभाषा निकली दै-- 


३७-सास्भ्रतिकाऽभावे भूतपरवेगतिः ॥ 


जो पदार्थ वतैमान काल में अपनी प्रथमावस्था से पृथक्‌ हो गया हो, तो उसी 
` पूर्वावस्था के सम्ब्रन्ध से उस को वर्तमान Å भी काये हों | | 


Ja 'गोमन्तमिच्छतिरगोम॒त्यति, maaa: क्षिपुरगोमान' यहां प्रथम तो 'गोमान' | 
प्रातिपदिक है । पीछे डस से क्यच्‌ हुआ, तो mada gå | फिर क्यचूपर्ययान्त से | 
fü होने से धातुसंक्षा उसकी बनी रही । सो पूवे रद्दी = के स्मरण Å 
पीछे धातुसंज्ञा के बने रहते भी Ga’ होता दै, अर्थात्‌ अधातुनिषेध नहीं लगता | इससे | 
अधातु निषेध भी सार्थक रहा | i | 

तथा 'आत्मनः कुमारीमिच्छति-कुमारीयति, कुमारीयतेः wale क्विपूरकुमारी 
ब्राह्मणः, तस्मे कुमाये + ब्राह्मणाय' यहां 'कुमारी' शब्द प्रथमावस्था Å त्री लिङ्ग इकारान्त 

ae यहां भूतपूर्वगति परिभाषा के मानने से कार्यं भी चलजाता, तथा अन्यत्र भी सब काम 
संता है, फिर ‘game merete? इत्यादि प्रयोगसिद्धि के लिये नदीसंज्ञा å ( प्रथमलिज्ञमरहणन्च ( 
ge वातिक का भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा | क्योंकि इस परिभाषा के होने से सब काम निकल जाते 
. हैं वासिक एकदेशी और परिभाषा स्वदेशी हे ॥ 


| 
| 
| 
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.है, तब तो रूयाख्य इकारान्त नदीसंज्ञा सिद्ध å | पीछे जव पुलिङ्गवाची छो गया, तब 
भी पूर्वावस्था के भूतपूवे स्त्रीत्व को लेकर नदीसंज्ञा डोके नदीसंज्ञा के कार्य भी होते हैं। 
इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६७॥ 


treet >< 


a AAA arm m m‏ ו ה ןד 


घहुत्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान द्वोता दै, अर्थात्‌ जिन दो वा अधिक 
पदों का समास किया जावे, उन पदों से पृथक्‌ पद वाच्य अन्य पदार्थ कहाता Å | जैसे 
‘frst गावो यस्य स चित्रगु; शवलगणु:' यहां गौओं का विशेषण चित्रगुण और गौ इन 
दोनों पदों से भिन्न इन का खामी 'चित्रगु' कद्दाता है. | इसी प्रकार 'सर्च आदियेंषां तानि 
सर्वादीनि' agi सवे और आदि दोनों शब्द से पृथक्‌ अन्य पदार्थ लिया जावे, तो सवे 
शब्द्‌ की Alaa संज्ञा नहीं हो an | इसलिये यह परिभाषा दै-- 


६८-भवति हि बहुवीहो तदूयुणसंविज्ञाममपि७॥ अ० १। १।२७॥ 


बहुबीहि दो प्रकार का होता है--एक तद्गुणसंविज्ञान, और दूसरा अतदुगुण- 
संविज्ञान | 'तदुगुणसंविज्ञान' उस को कहते हैं कि जहां उस अन्य पदार्थ के साथ 
उसके fås गुणों का समवायसम्बन्ध हो | जैसे epe; तुज्ञनासिकः; दीघबाहुः; 
क्लूप्केशनखश्मश्रुः इत्यादि में अज्य पदार्थ का बोध कान आदि के सहित होता है I 


'अतद्शुणसंविज्ञान' av है” कि जिन पदों का समास किया जावे, उन È अन्य 
पदार्थ का पृथक्‌ सस्वन्ध बना रहे, कि जैसे 'चित्रगु' शब्द में दिखा दिया है । ` 


इस से לי‎ å भी तदुगुणसंविज्ञान मान के så शब्द को भी सर्वनामसंज्ञा 
दो जाती है | इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये || ६८॥ 


Sui समास को अन्तोदात्त स्वर wer दै, वहां 'त्राह्मणसमित; राजदषत्‌' इत्यादि 
प्रयोगों के अन्त में तकार है, तो विधानसामथ्ये से उस व्यञ्जन को ही उदात्त हो जाना 
चाहिये | इत्यादि ae की निवृत्ति के लिये यह परिभाषा दै-- 


६६-हलस्वर הזת‎ | ्यजनमविद्यमानवद्भवति || अ०६।१।२२३॥ 


% इस परिभाषा के आगे नागेश ने aza नोत्तरत्र) यह परिभाषा लिखी है। सो ठीक नहों, 
क्योकि उसका मूल कहीं महाभाष्य से वा सूत्रों से नहीं निकलता | आर न कोई उदाहरण सुर्य 
प्रयोजन का दिया ॥ {a 

इस परिभाषा को नागेश भट्ट तथा अन्य लोग भी महाभाष्य से विरुद्ध लिखते पढ़ते हैं कि‏ א 
(स्वरविधौ व्यंजनमविद्यमानवत) | ऐसा पाठ करने में महाभाष्यकार ने ये दोष भी दिय हैं कि उदात्तादि‏ 
स्रों के विधानमात्न में जो aera अविद्यमानवत्‌ माना जावे तो, 'विद्युत्वान्‌ वलाइकः' यहां विद्युत‏ 
के तकार को अविद्यमान मानें, तो हुस्व से परे मतुप्‌ को उदात्त स्वर ( हस्वनुड्भ्यां० ) qa से प्राप्त‏ 


GeO VL Kanya Maha Vidyalaya Collection. Fid 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ac पारिमाषिकः 


ME ה‎ ===--- 7 = णय ^ PLPPLP I LIPIDS LLL POOL PLA ₪ PA, 
PPL ILA ALORA OP AA woe = v 
प उ ware 


sind auta er 


saga को उदात्तादि खर प्राप्त द्दो, तो वह व्यञ्जन अविद्यमानवत्‌ होता ₪ | 


इससे 'श्राह्मणसमित' आदि प्रयोगों में अन्त्य तकार को अविद्यमानवत्‌ मानके 
- इकार को उदात्त दो जाता दै। 


इस का ज्ञापक ( यतोऽनावः) इस सूत्र में यत्प्रत्ययान्त FIT प्रातिपदिक 
को आद्यदात्त कहा है | ओर 'नौ' शब्द का निषेध इसी लिये दै कि नाव्यम्‌’ यहां आद्य- 
दात्त न ह्ो। सो जब आदि में नकार है, तब खर के होने से आद्युदात्त प्राप्त ही नहीं, 
फिर निषेध करने से यही प्रयोजन दै कि उस नकार को भी खर प्राप्त होता दै। सो 
अविद्यमानवत्‌ मान के आकार को दोजाता, इसलिये निषेध किया | 


तथा अचुदात्तादि बा अन्तोदात्त से परे ज्ञो काये कहे हैं, उन å जहां आदि ओर 
अन्त में व्यञ्जन हैं, वहां उन कार्यों की प्राप्ति नहीं होगी । वहां भी अविद्यमानवत्‌ मान 
कर काम चल जाता & | 


आर जो कदाचित्‌ ऐसा मान लिया जावे कि उदात्तादि गुण वयंजनों के ही 
हैं, उन ₪ संयोग से wal के भो धर्म समझे जाते हैं, सो नहीं बन सकता | 
क्योंकि व्यंजन के विना भी केवल अचों में उदात्त[दि धर्म प्रसिद्ध Å | और अच्‌ के 
विना व्यंजन का उच्चारण होना भी कठिन है.। इसलिये उदात्तादि गुण स्वतंत्र व्यंजनों 
के नहों हो सकते I परन्तु यदद बात तो माननी चाहिये कि अच्‌ के संयोग से व्यंजन को 
. भी डदात्तादि गुण प्राप्त हो जाते Å । जैसे दो रज्ञे get के बीच एक श्वेत aa दो तो. 
ae भी कुछ रङ्गित प्रतीत होता है. ॥ ६६॥ å | 


( वामदेवाडू ड्यडूड्यो ( इस सूत्र Å ड्यत्‌ और ड्य प्रत्यय 'डित्‌? इसलिये पढ़े हैं 
कि डित्‌ के परे वामदेव शब्द के टि भाग का लोप हो जावे सो ( यस्येति च) संत्र से 
तद्धित के परे भसंक्षक qu] का लोप हो ही जाता, फिर डितूकरण व्यर्थ होकर इन 
परिभाषाओं के निकलने å ज्ञापक है-- | | 


७०-अननुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य qeu ॥ 
an 

७१-तदनुबन्धकग्रहण नातदनुबन्धकस्य AE NY ॥ Ao ४। २ EN 
 अजुबन्धरहित प्रयोगों के ग्रहण में अनुबन्धसहितों का ग्रहण नहीं हो सकता | 


आ अर्थात्‌ जहां यत्‌ प्रत्यय डकार अनुबन्ध से रहित पढ़ा है, और ड्यत्‌ में डकार 
| की इत्सक्षा होकर यत्‌ ही रद्द जाता है, जहां यत्‌ और य प्रत्यय का अहण किया दै. 


KE wis दोष झावेगे। भौर (agandi ) इस र्र की परमा ज ( हङूस्वरप्रासो० ) इस प्रकार की परिभाषा में कोई दोष नहीं 


| दा । इत्ये मेश भादि का मानना टोक नही है ॥ 
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| ‘agi a, उच अत्यय का mg met site ha euer जि SRG ड्य प्रत्यय का ग्रहण न et | और जिस अनुवन्ध å जो प्रत्यय पढ़ा है, उस 
में द्वितीय agara के सहित प्रत्यय का ग्रहण न El | अर्थात्‌ यत्‌ कहने से ण्यत्‌, =- 
कदने से चङ्‌, ओर अच्‌ कडने से णच्‌ का ग्रहण न हो । E 
इस से ae आया कि ( ययतोश्चातदर्थे ) इस स्वरविधाय A 
पल सप क सूत्र में नञ्‌ से प 
य, यत्‌ त्ययान्त को अन्तोदात्त स्वर होता है। सो जो ड्यत्‌, ज्य का भी अहण A 
तो 'अवामदेव्यम्‌? gai भी अन्तोदात्त स्वर हो जावे । और पूवेपदप्रळातिखर इष्ट है, 
इसलिये FERE का सार्थक होना सार्थ में चरितार्थ | 
ओर अडू के परे जो गुणा आदि कार्य कहा है, सो चङ hata 
5 3 at aa 
आर TS के परे जो द्वित्वादि कार्थ कहा å et अङ के परे नहीं होता | 
bcr 3 al होता | इत्यादि अनेक 


* ९५५ mtm tr m PPP 


( णचः foray) यहां णचूमत्ययान्त से ard å mr प्रत्यय कद्दा है । सो 

( कर्मव्यतिहारे ua स्त्रियाम्‌ ) इस सूत्र से णच्‌ प्रत्यय का तो Såå में et विधान 

दै, फिर खार्थ å णचूप्र्ययान्त VAT कइने से स्त्रीहिंप हो हो जाता। क्योंकि खार्थिक 

प्रत्ययों के होने में प्रकृति के लिछ और वचन की अनुवृत्ति होती å, फिर खीग्रइण व्यर्थ 
छुआ | इसलिये यह परिभाषा हे--. 


Re te 
७२-कचित्स्वार्थिका अपि प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवत्तन्ते ॥ 
अ०५।३।६८॥ 
wel २ स्वार्थिक प्रत्यय भी प्रकृति के लिङ्ग quet को छोड़ देते हैं । 
जव प्रकृति के लिङ्ग वचन स्वार्थ प्रत्ययोत्पत्ति å ads नहीं बने रहते, (ya 
fama) as में eft सार्थक हो गया i 
| तथा 'अपूकल्पम्‌' यहां नियत אהו‎ बहुबचनान्त ‘ay’ शब्द से 'कल्पप्‌ प्रत्यय 
स्वार्थ में हुआ है, सो अपने लिङ्ग वचन छोड़ के ag सकलिज्ञ एकवचन रह जाता है I 
तथा 'युडकट्पा द्वाक्षा; पयस्कट्पा यवागूः' यहां 'गुड' पूल्ञिङ्ग और 'पय:! ag- 
सकलिंग 'कल्पप प्रत्यय होकर ₪ हो जाता E | 


आर कचित्‌ कहने से यह प्रयोजन है कि 'बहुगुडो aren; बहुपयो quu 
इत्यादि में प्रकृति के अनुकूल at लिङ्ग वचन रहते हैं । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥७२॥ 


( प्रतेरंश्वाद्यस्तत्पुरुषे) इस सूत्र के अंश्वादिगण में 'राजन! शब्द पढ़ा है, तो उस 
का Tel प्रयोजन है कि प्रति से परे तत्पुरुष समास में 'राजन' शब्द अन्तोदात्त दोजावे। 
सो जब प्रतिपूषेक राजन्‌ शंब्द से तत्पुरुष समास में समासान्त VD प्रत्यय प्राप्त है, तब 
तो चित्‌ होने से अन्तोदाक्त हो ही जाता, फिर राजन शब्द का पाठ,व्यर्थ हुआ। इसलिये 
WE परिभाषा है-- eS dan 
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` ७३-विभोषा समासान्तो भवति &॥ आ० ६ | २ ।६ ६७ u 


समा तान्त सब प्रत्यय विकटप करके होते Å I | | - 
Ryde 'राजन' शब्द से जिस ya में समासान्त 'टचू' न हुआ वहा m s 
में भी d ar | इसलिये TIAL शब्द का अंश्वादिगण Å पढ़ना सार्थक हो गया I 
में 
तथा ( द्वित्रिभ्यां पाइन्‌) इस सन से भी बहुत्रीदिसमास ge Bs 
शब्द्‌ को अन्तोदात्त स्वर कदा है, सो यहां भी हि द्वेत्रिपुषिक AS eias" 
q प्रत्ययविधान है, तो प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त सिद्ध ही है. I es a 
ग्रहण इसीलिये है. कि समासान्त प्रत्यय बिकल्प होते Å | सो जिस d pur 
नहीं aar agah त्रिमूर्डा' यहां भी अन्तोदात्त स्वर हो जावे | इत्यादि म 
लिये यह परिभाषा दे ॥ ७३ N 


' यहां जब र के gå आगम होता दै, 
“शतानि; सद्दस्राणि' यहां जब सर्वनामस्थान शि को मान ; 
aa ER सहस्जन्‌' शब्दों के नकारान्त हो जाने से ( ष्णान्ता षटू ( aF ले - 
'होजावे, तो ( षड्भ्यो लुक्‌ ) सूत्र से शि का लुक, होना चाहिये | इत्यादि समाधान 
' लिये यह परिभाषा दै-- F | 


विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य ॥ अ०१। 38‏ ו 


जो पक के आश्रय से दूसरे का सम्बन्ध होता दै, אצ‎ 'खञ्निपात' कहाता €! 
उसी aaa का जो निमित्त हो, ऐसा जो विधि काये दै, ag उस अपने 
निमित्त के बिगाइने को अनिमित्त अर्थात्‌ असमर्थे होता दे | 


यहां शत; Gee’ शब्द से जस्‌ आकर शि आदेश हुआ | अब शि के आश्रय a 
शत शब्द को aH दोकर शत नान्त हुआ। अव जिसके आश्रय से शत को नान्तत्व गुण 
मित्रा, उस नान्तगुण से उसी का विघात करे, av ठीक Ut | इस से 'शतानि; aei 1 
आदि Å शि का लुक्‌ नहों होता I | | 


S 


ऋ इस परिभाषा को नागेश भट्ट ने ( समासान्तविधिरनित्यः) ऐसा faer है, सो महाभाण 
से fre है । क्योकि अनित्य और विभाषा में बहुत भेद है अनित्य उसको कहते हैं कि जो कभी हे 
और कमी न हो, और विकरप के दो पक्ष सदा बने रहते हे | और इस परिभाषा की भूमिका में सुप 
नगरी' यह महाभाष्य का उदाहरण करके रक्खा है, कि 'पथिन' शब्द से ( इनः forma) सूत्र ऐ 
समासान्त कप्‌ नहीं हुआ, तो समासान्त अनिस % | सो ag नहीं विचारा कि ( न पूजनात्‌) सॉ. 
से 'सुपथी नगरी' आदि सब Å पूजनवाची समास से समासान्त का निषेध सिद्धं है, जब कपू भर. 
ही नहीं, तो समासान्तविधि के अनित्य होने में 'सुपथी नगरी' ag प्रयोग कब समर्थ दो सकता il 
देखो व्याकरण में नागेश की कितनी बढ़ी भूल है ॥ 
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तथा इयेष; डबोष' यहां शल्‌ प्रत्यय å T . 
å : ; इष, उष धा 
है de q 6 से इजादि मान कर आम प्राप्त है, ओर आम्‌ के दोजाने Nie a 
GRE हे, तो उसी णल का विघात हो कि जिस के आश्रय å ‘eq; उष' इजादि 
EX > I इत्यादि इसके अनेक प्रयोजन € p 
आर लोक के साथ भी इस परिभाषा का संबर : 
זה‎ ₪ कि जो पुरुष जिस 
m धन ` > eus gw ida: उसी धन से धनाढ'थ का विघात करे ae 
! अर्थात्‌ पंसा कभी न होना चाहिये, कि जिस के सं ; 
उख MALÅ खे उसी को नष्ट करे ॥ ७४ ॥ לצאש‎ ER ra S 


'पच्चेन्द्राण्यो देवता अस्य स पञ्चेन्द्रः स्थालीपाकः! “पञ्चेन्द्रः 
अर्थ fa ‘sry’ प्रत्यय का (द्विगोलु गनपत्ये) aa से Miele 
ar से इकार esaa का भी लुक हो जाता Å | तब Sy’ के संयोग से आया जो 
AGR आगम उसे का लुकविधान किसी सूत्र से नहीँ किया, सो उस ‘STR’ का 
SIR हो, तो 'पञ्चेन्द्रः' आदि शब्द सिद्ध नहो हो सके | इसलिये ag परिभाषा दै-- 


७५-संनियोग रिष्टानामन्यतराऽभावे उभयोरप्यभावः ॥ 
आ० ६। ४ | १५३ ॥ 


जिस काये के ददोने में एक साथ दो का नियम छुआ हो, उन में से जब एकक 

अभाव हो जावे, तब दूसरे का अपने आप अभाब दो ज्ञाता ₪ | gå 

_जैसा- किसी कार्यं का नियम E कि देवदत्त यज्ञदत्त दोनों मिल के इस काम 
को करे, at जो देवदत्त न रहे तो aged उस कार्य से खयं fara द्दोजाता है | इसी 
acs aa Hg UM खे ater रूप काये की विवक्षा को Ev site IIR 

पूरी करते ₪ | सो जप ‘Sie’ का अभाव होता Å, तब 'आनक' भी वहां 
निवृत्त हो जाता है | | कक wA 
तथा 'पञ्चाग्नाय्यो देवता अस्य स पञ्चाझिः' यहां स्रीप्रत्यय के लुक्‌ होने के 
. पश्चात्‌ 'ऐकार' आगम की भी निवृत्ति द्ोजाती ₪ | 2 


इस परिभाषा का शापक यह ₪ कि ( विल्वकादिभ्यशूछस्य ga) इस सूत्र å 
बिल्वकादि से परे g प्रत्यय का लुक्‌ कहा दै | और xg pa के a a 
विल्वादि शब्दों को 'कुक' होता है । सो वित्यादि शब्दों से छ का लुक्‌ HE देते, तो 
SR आगम की भी fag हो जाती | इसलिये feat शब्दों को कुक! आगम के 
सहित पढ़ उन से परे 'छ' प्रत्ययमात्र का लुक wal Å | इस से सिद्ध हुआ कि आगमी 
की निवृत्ति में आगम की faa होज्ञाती दै | तब कृत कृगागम विल्वकादि-से छु प्रत्यय 
का ite हे । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ७५॥ KE 

% 
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| बरन्धकग्रहणे०) इस yifafaa परिभाषा के अनुकूल AY प्रत्यय के आश्रय 
काये i. प्रत्यय को 2 id होना चाहिये, तो ( कार्मस्ताच्छील्ये) इस AT का 
यही प्रयोजन है कि ताच्छील्य अर्थ में 'ण' प्रत्यय परे हो तो 'कर्मन! शब्द के टि भाग 
का लोप हो, सो ( नस्तद्धिते ) सूत्र से नान्त भ संशक अङ्ग के टि का लोप सिद्ध ही है। 
तो ताच्छील्य अर्थ में 'कार्मः प्रयोग बन ही जाता | फिर यह EI व्यर्थ होकर इस 
परिभाषा का ज्ञापक दै-- 


७६-ताच्छीलिके णेऽणक्कतानि भवन्ति॥ अ० ६। | १७२॥ 


तच्छीन अर्थ में विद्वित 'ण' प्रत्यय के परे aq’ प्रत्ययाश्रित काये भी होते ₪ | 


इस से यह आया कि ( अन्‌ ( सूत्र से 'अण! प्रत्यय के परे अन्नन्त को प्रकतिभाव 
कहा है, सो ताच्छील्य अर्थ Hu) प्रत्यय के परे Bara कर्मन शब्द को भी प्राप्त था | 
इसलिये ( कार्मस्ताच्छील्ये ) सत्र टिलोप निपातन सार्थक होगया, wg स्वार्थ å 
'चरितार्थ È | - 

अन्यत्र फल यह है कि 'चुरा शीलमस्याः सा चोरी; तपः शीलमस्या! सा तापसी' 
इत्यादि प्रयोगों å ताच्छीलिक q प्रत्ययान्त से ) ,टिड्ढाणञू० ( us å अणन्त से 
कहा Sly हो ज्ञाता & | इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ७६ ॥ 


( दाणिडनाय० ) इस सूत्र में luper शब्द निपातन किया है'। उस से यही 
प्रयोजन & कि age भाव: भ्रोणइत्यम्‌' यहां निपातन से तकारादेश Ar | सो st 
( इनस्तोऽचिणाणलोः ) सुत्र से מה"‎ प्रत्यय के परे हन के नकार को तकारादेश 
होजाता, तो फिर निपातन करना व्यर्थ हे | इसलिये यह परिभाषा है-- 


७७-धातोः कायसुच्यमानं तत्पत्यये भवति॥ अ० ७। २।११४॥ 


जो धातु को काये कहा है, av उसी धातु से बिद्दित के पर 
धातु को काये प्रातिपदिक से विहित तद्धित के परे न हो। प्रत्यय के परे हो, अर्थात्‌ 


या 
z ds फल यह है कि tun) यहां अण! प्रत्यय के परे तकारादेश 
.- et यहाँ प्रातिपदिक से विहित विभक्ति के परे ‘ag घातु 
| दा rh म विशे के रे ह 
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चाहिये, क्योंकि सर्वादि में सब विश्व शब्द और הגוי‎ Å उच्चेस, नीचेस्‌ रह 
oe: de spes A ता. दै, तो उक्त शब्दों की सवेनाम ओर अव्ययसंशा 
TU? ओर संज्ञा के विना सर्वनाम और 
यह परिभाषा %-- अव्यय के काये भी नहं हो सकते | इसलिये 


७८-तदेकदेशभूतस्तदूअहरोन TSA ॥ St १। १। ७२॥ 


oe के एकदेश में कोई अन्य आजावे, तो बह उसी के ग्रहण से ग्रहण किया 
जाता है। | : 
इस से यहां सवे आदि शब्दों के मध्य ה‎ "अकच! प्रत्यय आगया, वह उसी 
से ग्रहण किया गया, तो deme हो गई। 7 uel १ मधल 
इसी प्रकार 'उच्चकेः' आदि å 'अव्ययसंजा' eter जानो | 
तथा ‘sre पठामकि' यहां अतिङ्‌ से परे तिङ्पद्‌ ‘gare’ भी हो जाता BI 


इत्यादि अनेक प्रयोजन Y || ७८॥ 


( गातिस्थाघुपा० ) इस ger में 'गाति' निर्देश से तो अदादि के aq 
ग्रहण दोना ठीक है I परन्तु 'पा' धातु के aay में संदेह हे क 
आर लुक्‌ विकरण अदादि इन दोनों में से किस का अहण किया जावे ? सो जो अदादि 
के 'पा' धातु का भी ग्रहण हो तो 'अपासीद्धनम' यहां भी सिच्‌ का लुक्‌ हो ज्ञाना 
> चाहिये | इसलिये यह परिभाषा e— ! 


७९-लुखिकरणालुग्विकरणयोरलुप्विकरणस्येव ग्रहणम्‌ ॥ 
Ho 913199 I 


Porte am 
or. POO תת‎ 76% 
. - 


mmu m PA mr ^. 


लुग्विकरण ओर अलुग्विकरण के seu Å जहां संदेह पड़े, qui अलुग्विकरण 
का ही ग्रहण दोना चाहिये | > 

इस से उक्त ( गातिस्था० ) सूत्र में 'पा पाने' अलुग्विकरण धातु का ग्रहण हो 
जाता है, ओर लुग्विकरण 'पा रक्षणे' का ग्रहण नहीं होता | TA 

इस का ज्ञापक av है कि (खरतिस्‌तिस्‌यति०) इस सूत्र में 'खति; सूयति' दोनों 
के स्थान में We पढ़ते, तो vet दोतों का ग्रद्दण हो ज्ञाता | क्योंकि ये ही दोनों ae 
` हैं, तीसरा नहीं। परन्तु सति लुग्विकरण अदादि ओर सूयति अलुरिषकरण दिवादि 
का है । इससे यही आया कि सामान्य 'सूङू' के पढ़ने से अलुग्विकरण सूयति का 
' ग्रहण होता ओर सूति, का नहीं होता | इसलिये पृथक्‌ २ दोनों का त्तिर्देश किया गया | 
हे | इत्यादि इसके अनेक प्रयोजन ENGEN . = 


LS 
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(हेरचङि) इस सूत्र में अभ्यास से परे 'हि' å 'इकार' को 'कुत्व' कदा 
है, परन्तु वह कुत्व चङ्‌ में न हो, सो चङ्‌ णिजन्त से होता हे | उस चङ्‌ के परे हि 
की Seca ही wel किन्तु णिच्‌ के הפצ‎ और णिच्‌ के परे हि की अङ्ग संज्ञा है I 
आर अंगाधिकार में अङ्क को कार्य का विधान घा निषेध होता å | इस ₪ के परे 
कुत्व प्राप्त ही ,ומד‎ फिर निषेध क्यों किया.? इसलिये यह परिभाषा $— 


८०-प्रक्ृतिग्रहणे ण्यधिकस्यापि कुत्वं भवति॥ अ० ७।३। ५६॥ 


कुत्व प्रकरण में जहां सूलप्रकृति का ग्रहण दै, eui णिच्‌सहित प्रकृति का भी 
ग्रहण हो आाबे। 
ה‎ से चङ्‌ के परे निषेध सार्थक होगया। और अन्यत्र फल यष्ट Å कि 
प्रजिघाययिषति' यहां fuser ‘fe’ धातु को 'सन्‌' प्रत्यय के परे mew) हो जाता ₪ | 
इत्यादि प्रयोजन हैं ॥ co ॥ 

( ज्यादादीयसः ) इस सूत्र में जो 'ज्य' से परे इंयसुन' प्रत्यय को 'आकाशदेश' 
न कहते, तो भी लोप की अनुवृत्ति ,आकर, पर के आदि इंकार का wy Pu 
AEL यकारादि प्रत्यय के परे ज्य को दीघं दो के 'ज्यायान! प्रयोग सिद्ध हो ही जावेगा । 
फिर आकारादेशविधान व्यर्थ होने से यह परिभाषा द्वै-- 


८१-अङ्गदृत्े पुनइंत्तावविधिः॥ अ० | ४। १६० n 


अंगाधिकार में कोई काये निष्पन्न हो गया हो, तो फिर दूसरे काये में प्रवृत्ति न होबे। . 


इस से यह आया कि अंगाधिकार के एकः awa लोप कार्य होने में फिर 


` द्वितीय काये दोघं नहीं हो सकता | इसलिये पूर्वोक्त (ज्यादादीयस:) सूत्र å आकारादेश | 


सार्थक हो गया । 9 

तथा (रीङ्‌ ऋतः) यहां जो दीर्घ रीड न कहते, तो भी 'मात्रीयति' 
क = के = दीर्घे हो ज्ञाता I फिर दीर्घ Oe’ क कप T दे कि 
Re As E E! सकता | pe दीर्घे रीङ्‌ पढ़ना चाहिये इत्यादि 


'परमात्मानं नमस्करोति नमस्यति वा इत्यादि प्रयोगों में 'नमः' शब्द के योग में चतुर्थी 


> ८२-डपपदविभक्तेः कारकविभक्तिबलीयसी ॥ अ० २।३।१६॥ 


उपपदविभक्ति से कारकविभक्ति बलवान होती है। 
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NEP a == E Y une 
Ae POTE वह कहातो है! कि जहां कर्मादि कारक व्यवस्था से किसी 

भक्ति का नियम न किया हो। और जहां कर्मादि 
er दो j C जदा कमांदि कारक व्यवस्था से नियत 
: i L y 2; उस क) कारक विभक्ति' कहते हैं | सो 'परमात्मने नमः, TÀ नमः! 
im dc उपपदविभक्ति चतुर्थी हो ज्ञाती । और 'परमात्मानं नमस्करोति' इत्यादि 
उपपदविभक्ति को बाध के कारकविभक्ति ₪ जाती है। 


PML OOL rm ra a uo 


- - ^ > ae 


तथा “गाः स्वामी त्रज्ञति' यहां ny शब्द्‌ के योग å उपपद्‌ 
द्‌ विभक्ति ogi 
सप्तमी ( खामीश्वराधिपति० ) इस सूत्र से प्राप्त है, परन्तु ‘ash’ क्रिया में due 
कर्स्मत्व होने से द्वितीया विभक्ति हो ज्ञाती है, इत्यादि ॥ ८२॥ 


'मिमाजिषति' यहां 'सज़ू+सन्‌+तिप! इस अवस्था å meter वृद्धि की अपेक्षा 
LER ILAS TË 
टपापच्त अन्तरङ्ग gm से द्वित्व होकर, परत्व से अभ्यासकार्य a 'मिखज्ञासन- 
तिप्‌' इस अवस्था में इकार ऋकार दोनों को वृद्धि ma है। सो जो अभ्यास को भी 
चुद्धि होञावे, तो ger का अपवाद होने से फिर sa नहीं हो सकता! तो 'मिम्ताजिषति' 
आदि प्रयोग भी सिद्ध नहीं हो सकते | इसलिये यह परिभाषा है-- 


८३-अनन्त्यविकारेन्त्यसदेशस्य कार्य भवति ॥ Ao ६।१।१३॥ 


za जहां अनन्त्य और अन्त्य वणे के समीपस्थ दोनों बरो को जो कार्य प्राप्त हो, वहां 
= के समीपस्थ बणे को कार्य होना चाहिये, और दूरस्थ aka iad को नहँ 


इससे 'मिमाजिषति' å अभ्यास को वृद्धि नहों होती | 


- तथा 'अदोऽञ्चतिः agga यहां ‘Rew प्रत्ययान्त "spes धातु के परे 

BEE शब्द के टि भाग को 'अद्रि' आदेश होकर BIS इस अबस्था में ( अदसो- 

उसेर्दादुदोमः ) इस सुत्र से दोनों दकारों से परे उ ओर द्कारों को मकार प्राप्त ₪ | 

a iS परिभाषा से अन्त्य को होता है, अनन्त्य पूर्व को wet | इत्यादि अनेक प्रयोजन 
८३॥ 


_ 'देहि घेहि? इत्यादि प्रयोगों में जो अभ्यास का लोप होता है, सो अलोन्त्यविथि 

मान के अन्त्य अल्‌ का लोप होवे, तो 'देहि; SR’ आदि प्रयोग सिद्ध नहों हो सकें | 

, इसलिये ag परिभाषा %-- 
८४-नान्थकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ॥ अ० 1 १। ६५॥ 


2 os शब्द को कद्दा काये अन्त्य अल्‌ को न हो, परन्तु अभ्यास विकार को = 
ड़ के। 
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du ES को जो द्वित्व किया जाता दै, उसमें एक भाग अनर्थक और दोनों भाग 

B hi ते हैं, क्योंकि वहां शब्दाधिक्य होने से अर्थाधिक्य नहीँ हो जाता । इससे 

ENS vens का लोप अन्त्य अल्‌ को न हुआ, तो 'देहि; Ale’ आदि प्रयोग सिद्ध 

oe ( de øl इतो) इससे “अत्‌? भाग को कहा पररूप इस 
आश्रय खे अन्त्य “अलू को ]ה‎ होता=्घटत+इतिम्घटितिः पटिति 

इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८४ ॥ = | 
HA Aage mag च ब्राह्मणो; WAT वत्सा च वत्लो' get ल्लीवाचक 


ro यापायी LIL PP t uA IP PP PPP rmm mm mr 


शब्द के साथ पुरुषवाची शब्द एकशेष रह ज्ञाता है, वैसे 'ब्राह्मणवत्सा च ब्राह्मणी- 


वत्सश्च यहां भी एकशेष होना चाहिये | इसलिये ae परिभाषा है-- 
८५-प्रधाना प्रधांनयोः प्रधाने कार्यसस्प्रत्ययः N 


जद्दां प्रधान ओर अप्रधान दोनों में कार्य प्राप्त ER 
निश्चित रहे, अप्रधान å नहीं | हों, वहां प्रधान 1 काये होना 


नाह्मणबत्सा च maaa यहां ख्रीत्व sitt dea स्वार्थ å अप्रधान ओर : 


स्पस्थामिसस्वन्ध å प्रधान हैं, इसलिये एकशेष नहीँ होता, इत्यादि | 
तथा लोक में भी ओर किसी ने किसी से 
पूछा कि यद्द कौन ज्ञाता है, उसने 
2s bad m Sa | FA Em के साथ सेनादि सव थे, तथादि प्रधान YA 
| दो मनुष्यों का देवदत्त नाम हो, ü a 
eee RT Et, तो उन ast प्रधान होता हे उसी से 
स्वस्नादिगण' में Are" शब्द पढ़ा है, उससे Sig’ प्रत्य : 
हा है, पू प्रत्यय का निषेध किया है, 
oe Ads EUN अर्थात्‌ तोलन करने बाली सामान्य sf को E 
ER OR i का निषेध EY वा किली एक का ? इस सन्देह की निवृत्ति के 


८६-अवयवप्रसिद्धः समुदायप्रसिद्विधलीयसी ॥ 


` अवयव की प्रवृत्ति थोड़े अंश में ओर समुदाय की प्रवृत्ति बहुत अंश में होती है। 


ङीप्‌ का निषेध होजाता å | और परिमाणकत्त वाचक AT शब्द के योगिक होने से 
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_ (अचि विभाषा ) इस खू में 'गु' धातु के रेफ को लकारादेश ate है। सो 
जहां करठबाची गल शब्द है, gat भी लत्बका Raed दो, तो गर शब्द भी कणठवाचक 
ोजावे | खो नियम से विरुद्ध å | क्‍योंकि “गर! शब्द केवल विष का वाची और 'गल' . 
शब्द्‌ करटवाची ₪ | इन दोनों के अर्थ में लत्ब के विकल्प से व्यभिचार दोज्ञाना चाहिये। 
इस के समाधान के लिये ag परिभाषा है -- 


८७-व्यवस्थितविभाषयाऽपि कार्याणि क्रियन्ते n 
व्यवस्थित विभाषा से भी कार्य किये ज्ञाते हैं । 


व्यवस्थित विभाषा' उसको कहते हैं कि जिस कार्य का विकल्प दि 
बही काये किसी नियतार्थवाचक शिष्टप्रयुक्त शब्द में नित्य हो जावे, eal 
हो ही नहीं। ओर जहां सब प्रयोगों में उल्ल कार्य का होना न होना दोनों भेद रहें, तो 
उसको “अव्यवस्थित विभाषा' कहते ₪ | 

इससे कण्ठवबाची गल शाब्द में नित्य लत्ब हो जाता å | इसके उदाइरणों की 
कारिका महाभाष्य की यह ₪ कि-- 

देवचातो गलो ग्राह इतियोगे च सदधि? | 
मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितव्रतः || 

देवश्चासौ चातो देवत्रातः' यहां संज्ञावाचक החל'‎ शब्द्‌ में ( चुदविदोन्दत्ना० ) 
इस सूत्र से निष्ठा के 'तकार' को 'नकार' नित्य ही नहीं होता, और क्रियाबाचक å - 
तो 'त्राणम्‌; त्रातम्‌' दोनों होते हैं । 

ret’ शब्द्‌ का लिख दिया | सामान्य योगिकवाची “गरः; गलः’ दोनों ही होते हैं। 

( विभाषा ग्रहः ) इस QA å ‘ae’ घातु से 'ण' प्रत्यय होकर me” प्रयोग 
बनता है । सो यदद जलजन्तु की संज्ञा है | इस में नित्य ण हो जाता È | और जहां 
नक्षत्र आदि लोकबाची में ae शब्द अच्‌ प्रस्ययान्त दोगा, वहां ण नहं होता | | 

तथा 'इति' शब्द के योग में सत्संज्षक “शठ; शानच्‌' प्रत्यय विकल्प से प्राप्त 
भी ₪ | जेसे--'इन्तीति पलायते; वर्षतीति धावति' get प्रथमासमानाधिकरण å व्यव- 
स्थितविभाषा मानकर नित्य नहीं होते | 

rane: av झरोखा की संज्ञा दै | यहां 'गो' शब्द को 'अबङ्‌' आदेश विकल्प 
से प्राप्त है, सो नित्य fet जाता है. | आर जहां 'गो' के 'अक्ष' नेत्र का नाम दोगा 
वहां गवाक्षम; Naa MSA ये तीन प्रयोग हो जावेंगे। ' 

ओर 'संशितब्रतः' vat ( शाच्छोरन्यतरस्याम्‌ ) इस सूत्र से तादि कित्‌ के परे 
'शो' धातु को famed से me इकारादेश नित्य होता है । इत्यादि अनेक 
प्रयोजन हैं ॥ ८७॥ : 
| ( आशंसायां भूतबच्च ) इस सूत्र में प्रिय पदार्थ की इच्छा-संबन्धी भविष्यत्‌ 

काल में भूतवत्‌ और वन्तेमानवत्‌ प्रत्यय कहे ₪ | अर्थात्‌ भूतकालिक जिस अर्थ å 

प्रकृति से जो प्रत्यय कहा दै, qe प्रत्यय उसी अर्थ में उसी प्रकृति से दोना चाहिये | 
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परोक्षानद्यतनभूत ה‎ fax होता दै । इस Hag सन्देह दै कि भूत 
| र न्रे वत्‌ कहने से 
सामान्यभूतकालिक प्रत्ययों का अतिद्रेश होवे वा सांमान्य विशेष दोनों का ? इसलिये 


यह परिभाषा है-- 


८८-सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः ॥ 

- Sui सामान्य ओर विशेष दोनों S अतिदेश प्राप्त ₪, वह्मां विशेष का अतिदेश 
नहीं oe : अतिदेश में विशेषभूत में विदित लब लिटू का अतिदेश 
א‎ SET म हो 


SE प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्येव דא‎ ॥ अ०६1 ४। १ ॥ 


; जहां प्रत्यय और Seno दोनों का एकखरूप SIA = 
वहां प्रत्यय S WEY हो, अप्रत्यय का नहीं। C ANG री स्ता 
होता Y mm SRG का अहण नहीं होता, किन्तु सन्‌ प्रत्ययान्त से उ प्रत्यय 

तथा 'चिचीषति; तुष्टूषति' यहां सन्‌ के परे अजन्त को दीर्घ होत : 
सनोति; ag सनोति' ag सन्‌ त को दीघ होता & | सो 'द्धि 
प्रयोजन हैं ॥ ८६ ॥ च. थातु के परे दीर्घ नहों दोवे। इत्यादि अनेक 
( विपराभ्यां जेः ) इस सूत्र में वि परा ade (Re 

í सेना! यहा पूवेक 'जि' धा से आत्मनेप 
सो परा जयति सेना' यदवा सेना शब्द के विशेषण परा शब्द्‌ å परे sd 
चाहिये ! इस संदेह की निवृत्ति के लिये ae परिभाषा दै-- ME 


९०-सहचारतासहचरितयोः सहचरितस्येव हणम्‌ || 


सहचारी site असहचारी दोनों का जहां ग्रह = ; 
का ही अहण हो, और असहचारी का M ja TEU हो सकता दो, बहा सहचारी 
“बिजयते; पराजयते’ यहां आत्मनेपद 
| OR c हो गया | और 'बहुविजय H; 
VG YA यदा | FAN sat få, परा, केवल उपसर्ग हैं ER 
ST WA वन ओर 'सेना' के विशेषण में fr और प्राः 0 e के 


सहचारी नहीं हैं, इस कारण वहां आत्मनेपद ae! हुआ | Å 
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_ तथा ( पंचम्यपाङ्परिभिः ) यहां कर्मप्रवचनीय अप्‌ आङ और परि के योग 
- पंचमी विभक्ति दोती है | सो दजेनार्थ अप्‌ शब्द के साइचये से av परि विद्योतते 
त्‌ x लक्षण अर्थ में पंचमी विभक्ति नहीं होती। इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ £o 1 
‘eal आश्चयम; उताद्दो ईमे' इत्यादि में ओकारान्त निपात की प्रग्रह्मसं 
ae प Xam है, वेले 'अतिरस्तिरः समपद्यत=तिरो ऽभवत्‌' ai स्वि 
लाक्ष क आकारान्त की निपातसंक्ञा होकर प्रगृह्मसंज्ञा star. 
होना चाहिये | इसलिये यह परिभाषा है-- I 
९१-छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव ग्रहणम्‌ ॥ अ० १। १।१४।। 
लक्षण नाम जो सूत्र से काये होकर बना हो वह 'लाक्षणिक,' atc जो - 
बिक है, av 'प्रतिपदोक्त' कद्दाता & | उन लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त के बीच में जहा 
संदेह पड़े, qui प्रतिपदोक्त को काये et, ओर लाक्षणिक को wat | 
इससे 'तिरोऽभवत्‌' get लाक्षणिक ओकारान्त निपात की i 
प्रकतिभाव नहीं होता | ss 
तथा आशिषा तरतिन्आशिषिकः' aet इस भाग. के लाक्षणिक होने से (rag- 
क्ताम्तात्कः) सूत्र से SH’ प्रत्यय को ककारादेश नद्दी होता | इत्यादि अनेक 
प्रयोजन ₪ ॥ ११ ॥ ï us 
इस परिभाषा के दोने में ये दोष Å कि-जो ( दाधाध्यदाप्‌ ( GA से दा धा 
की शु संशा होती है, लो देङ्‌ रचरो; दो अवखरडने; Fz पाने! आदि की घु सक्षा 
val दोनी चाहिये, क्योंकि Sarr, carey’ प्रतिपदोक्त sitt dx आदि लाक्षणिक हैं। C 
इस संदेह की निवृत्ति के लिये ag परिभाषा दै-- ; 
९२-गामांदाग्रहणेष्वविशेषः ॥ अ० १ | १ । २० ॥ 
MWAI ये तीनों जिन सूत्रों में ग्रहण किये gt, वहां सामान्य करके लाक्षणिक 
आर प्रतिपदोक्त दोनों का ग्रहण होता Å | 
इस से Fe आदि लाक्षणिक धातुओं की भी घु car होआती å | 
‘aq’ धातु में पित्‌ पढ़ने का यही प्रयोजन है fr st दाप्‌ की घु संक्षा का निषेध 
दवै, सो दे मात्र के पढ़ने से प्राप्त नद्दी था, इसलिये पित्‌ किया | सो जो ल्लाज्ञाणिक दे 
मात्र की घु Stet प्राप्त E ומד‎ थी, तो निषेध के लिये पित्‌ क्यों पढ़ा ! इस से यह. 
, आया कि लाक्षणिक की भी घु संशा होती है । 
( घुमास्थागापाजद्दातिसां. af) यहां 'मा' करके 'मेङ्‌' आदि को भी ईकारारेश 
etat दवैन्मीयते; मेमीयते इत्यादि | गा करके गे आदि भी लिये ज्ञाते हैं>गीयते; जेगीयते। 
'इङू' ag के स्थान में जो me! आदेश होता है, उस का भी ग्रहण होता है, जैसे 
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` (वृद्धिरादैच्‌ ) aa å आ, पे, ओ इन तीनों की वृद्धिसंक्षा होती ₪ | इस में य 
संदेद दोता å कि जो तीनों वणे की एक साथ बृद्धिसंज्ञा होज्ञावे तो 'कारकः' आदि में 
एक साथ तीनों ad वृद्धि होने चाहियें। इसलिये यह परिभाषा दै-- 


९३-प्रत्यवयव वाक्यपरिसमातिः ॥ अ० १। १। १॥ 
वाक्य की समाप्ति प्रत्येक अवयव के साथ होती ₪ | अर्थात्‌ जहां समुदाय को 
कार्य कहा Å, वहां वाक्यस्थ क्रिया जव प्रत्येक अवयष के साथ सम्वन्ध कर लेती दै; 


तब Sa को पूणे वाक्य कहते Å । bad 
Sa किसी ने कहा कि 'देवदत्तयक्षदत्तविष्णुमित्रा भोज्यन्ताम्‌,' यद्यपि यहां यह 


नहीं कहा कि देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णुमित्र को gag २ भोजन nare, तथापि 


भोजन क्रिया प्रत्येक के साथ सम्बन्ध रखती ₪ | इसी प्रकार यहां आ, पे, ओ की बृद्धि 


संज्ञा पृथक्‌ कही दै, इसी से प्रत्येक वणे के साथ वृद्धि का सम्वन्ध पृथक्‌ २ रहता Å |‏ י 


aa ही गुण आदि संज्ञा भी प्रत्येक की होती है ॥ ६३॥ . 

अब इस पूर्वोक्त परिभाषा से av दोष आया कि जो ( हलो5नन्तराः संयोगः ) 
यहां प्रत्येक वणे की संयोगसंश्वा रहे तो 'निर्यायात्‌; निर्वायात यहां या; वा! घातु को 
संयोगादि मान कर ( वान्यस्य संयोगादेः) इस सूत्र से एकारारेश होना चाहिये | 
इत्यादि अनेक दोष Brad | इसलिये यह परिभाषा छै 


९४-समुदाये वांक्यपरिसमाति! ॥ Ao १। १। ७॥ 

कहीं ऐसा भी होता है कि समुदाय में वाक्य की परिसमाप्ति Ha । अर्थात्‌ 
वाक्ष्यस्थ क्रिया का केवल समुदाय के साथ सम्बन्ध रहे I ओर प्रत्येक अवयव के साथ 
पृथक्‌ २ सम्बन्ध न gl | ड 3 

जैसे राज्ञा ने आज्ञा की कि ant: शतन्दण्ड्यन्ताम्‌, यहां गगा पर सो रुपये 
दण्ड कहा, तो उन Å प्रत्येक पर सौ २ दरड किया जावे वा समुदाय पर? तो जेसे 
समुदाय पर एक दण्ड होता है, वैसे ही समुदित इलों की संयोगसंशा ah दै । 


` इत्यादि अनेक प्रयोजन Å ॥ ६४ ॥ 


( वृद्धिरादैच्‌ ( सुत्र ‡ आ, पे, sft इन तीन दीघ gut की वृद्धिसंक्षा की है, फिर 
आकार तपर क्यों पढ़ा, क्योंकि सबणंग्रहणपरिमाषा से अक्षरसमाज्नाय का ही अगा 
सवरणेम्राहक Å | परन्तु जो अच्तरसमास्नाय Å हख पढ़ते हैं, set का ग्रइण होगा, दीघो 
का नहीं I फिर दीघ से सबणग्रहण की प्राप्ति हो नहीं | और तपरकरण का यही प्रयो- 
जन होता ₪ कि तपर से भिन्नकालिक सवणी का ग्रहण न हो। इस के समाधान के 
लिये यह परिभाषा हि-- . हर | 


९५-भेद्का उदात्तादयः॥ अ० १। १। N | 
जिस धणे के साथ जो उदात्तादि गुण लगता है, qu उसको खभाव से भिन्न कर 


देता दै, परन्तु कालभेद नहीं gar | 
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Qe उदात्त, दीघं अनुदात्त, did afta इन में काल का तो भेद नहीं परन्तु 
saa, नीचत्व, समत्व आदि का भेद ל‎ | सो जो आकार को तपर न पढ़ते तो भी 
अभेद्कों का ग्रहण ₪1 जाता I फिर तपर से यही प्रयोजन है कि मिन्नधर्मवाले तात्‌- 
कालिक उदात्तादि का भी ग्रहण होजावे । इसलिये आकार में तपरकरण सार्थक हुआ | 
तथा अध्यत्न भी दीघ वर्णा को तपर पढ्ने का यद्दी प्रयोजन Å | 
आर लोक ₪ भी उदात्तादि का भेद दीख पड़ता Å I जैसे कोई विद्यार्थी उदात्त 
के स्थान में अनुदात्त बोले तो अध्यापक उसको शासन करता है कि तू अन्यथा क्यों 
बोलता ₪ | सो जो डदात्तादि में भेद नहीं होता, तो शासन भी नही बन सकता | और 
यह भी दान्त ₪ कि एकअल शीत, उष्ण ओर खारी आदि भेदक गुणो ל‎ होने से 
भिन्न २ at ज्ञाता ₪ | इत्यादि अनेक प्रयोजन ₪ || EX I 
इस पूर्वोक्त विषय में ऐसे भी दृष्टान्त मिलते हैं कि एक देवदत्त वालक, युवा, 
वृद्ध आदि अबस्था गुणों ओर सुएड, जटिल आदि gut से वही बना रहता है, कोई 
भिन्न नहों होजाता | इस से यद्द भी आया कि गुण अभेदक ₪ | ओर ( यासुर्‌ 
परस्मेपदेषूदात्तो fea ( इस सूत्र å 'याखुटू' को उदात्त न कद्दते किन्तु उस को उदात्त 
ही ug देते तो उदात्तादि गुणों के भिन्न २ होने से उदात्त के पढ़ने Å अनुदात्त हो ही 
wat सकता | फिर उदात्त ग्रहण व्यर्थ हुआ | इसलिये यह परिभाषा दै-- 
६६-अभेद्का शणाः ॥ अ० १। १। १ ॥ 
उदात्तादि गुण अभेदक होते हें 1 अर्थात्‌ ुणी के खरूप को कुछ भी नहों 
बदल सकते | 
इसीलिये ( अस्थिद्धि० ) इत्यादि सूत्रों में उदात्त बा अनुदात्त पढ़ा है | जो 
उदात्तादि शब्दों से sat नहों पढ़ते, तो अभेदक होने से विशेष गुणी का शान नहीँ 
होता | इस से उदात्तादि शब्दों का पढ़ना सार्थक हो गया | | 
इन गुणों के अभेदक पक्ष में दीर्घो को तपर पढ़ने का द्वितीय समाधान Å | 
( आदैच्‌ ) यहां तो आकार के तपर पढ़ने का यही प्रयोजन है कि तकार से परे पे 
‘srt तपर माने जावे, तो 'महा ओजाः-मद्दौजाः' यद्दां चार माञ्रिक स्थानी के स्थान Å 
` चार मात्राओं का आदेश भी प्राप्त होता है, सो न हो, किन्तु द्विमात्रिक ही 'ए, फे, 
ओ; ओ? आदेश दोवें | इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं | इन दोनों में gael का अभेदकपक्ष 
ही बलवान ₪ || ER I 
( सर्वादीनि सवैनामानि ) इस सूत्र å सर्वनामशब्द्‌ में णत्वनिषेध निपातन किया 
₪ । सो डस को सुत्र में चरितार्थ हो जाने से लोकिक प्रयोगविषय में सवैनाम शब्द को 
णत्व होना चाहिये | इसलिये यह परिभाषा $— 


&७-बाधकान्येव हि निपातनानि ॥ अ० १। १ | २७॥ 


जिस अप्राप्त काये का विधान वा प्राप्त का निषेध निपातन से कर दिया हो, 
बह ada वाधक छो ज्ञाता है, फिर बद वैसा ही प्रयोगकाल में भी रहेगा। 
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- इस से 'सरवनाम' आदि शब्दों å णत्वनिषेध आदि कार्य सिद्ध दो जाते हैं ॥ ६७॥ 
grat इस ‘erg घातु के प्रयोग å ‘ge’ का बिकल्प अन्तरङ्ग और 
निषेध बहिरङ्ग है । सो जो अन्तरङ्ग कार्य करने में שד‎ असिद्ध माना जावे, तो 
परस्मैपद्‌ में भी इट्‌ का विकल्प होना चाहिये ? इस सन्दे की fnr के लिये यह 
परिभाषा 2— ; 
१८-प्रतिषिधाश्च बलीयांसो भवन्ति ॥ अ० g १। ६३॥ 
पर, निस्य और अन्तरङ्ग से भी प्रतिषेध बलवान्‌ द्वोते हैं । 
- इख से अन्तरङ्ग भी इद्विकल्प को बाध के नित्य प्रात इदू का निषेध हो जाता 
है | इत्यादि प्रयोजन हैं ॥ ६८॥ | | 
(अइउण्‌) आदि प्रत्याहार Gat में जो 'ण; a आदि अलुबन्ध पढ़े हैं, उनका 
अचू के अहण से प्रदण किया जावे, तो ‘ahs णकारीयति; ऊरीकरोति’ इत्यादि में 
YRC क कार के परे इकार ईकार को यणादेश होना चाहिये। इसलिये ag परिभाषा हे-- 


६६-सवैविधिभ्यो लोपविधिबेलीयान्‌ ॥ ` 

सघ विधियों से लोपविधि बलवान होती ₪ । 

इससे “णा; % आदि अनुवन्धों का प्रत्याहार की प्रवृत्ति से पहिले ही लोप छो 
जाता Å | फिर ‘ara’ में णकार ककार फे न रहने Å 'दुघि णकारीयति; ऊरीकरोति' 
आदि में यणादेश नहीं होता, इत्यादि | | 

आर लोक में भी यद्दी रीति ₪ कि किली का qe आ जावे तो सब कामों का 
बाधक हो जाता & | अर्थात्‌ अदशेन अप्रहण होता हे ॥ ६६ ॥ 

‘ot प्रत्याययति स प्रत्ययः’ जो अर्थ का निश्चय suter प्रत्यय’ कहाता है । . 
इस अर्थ के न होने से केवल सार्थ में विद्वितों की प्रत्ययर्सज्ञा wet होवे । इसलिये 
यह परिभाषा है- . ; - 
kalia प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति॥ Ao ३ 1 २। ४॥ 

जिन प्रत्ययों की उत्पत्ति में कोई विशेष अर्थ नियत न किया हो, थे स्वार्थ å हो, 
अर्थात्‌ प्रकृत्यर्थं के सहायक ओर बोधक रहें | इसी से वे प्रत्यय कद्दावें | 

जैसे ( गुपूतिज्ञकिंदुभ्यः सन; याबादिभ्यः कन ) इत्यादि प्रत्यय ward में होते 
हैं=जुयुप्खते। यावकः इत्यादि ॥ १०० ॥ | LENE > ः 

(She) इस खुत्र से कर्सा ה‎ प्रत्यय AA हैं । इसलिये "आखूनामुत्थानमा- 
खूत्थः' इत्यादि प्रयोगों में भाव में 'क' प्रत्यय नहीं हो सकता | इसलिये e परिभाषा है-- 


_ १०१-योगविभागादिष्टासद्धिः ॥ 
ES Te Sel इष्कार्य ` की सिद्धि न हो, get योगविभाग करव - 
ह oes ered citer, ik न EN चाहिये। ओर योग 
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ה — ——— fir ) इतना पृथक्‌ सुत्र किया, तो ET‏ ( 
अर्थ हुआ कि सुबन्त उपपद्‌ हो तो‏ ₪ | 
ie Kerg से क प्रत्यय हो । इस से 'कच्छेन पियति कच्छपः; कटाइपः। दाभ्या‏ 
का इत्यादि प्रयोग सिद्ध gå | पीछे ( स्थः ) इतना पृथक्‌ किया तो यह अर्थ‏ 
TUN S NS. उपपद्‌ हो तो क प्रत्यय दो । यहां योगविभाग करके कर्त्ता‏ 5 
ता स्वाथ भाव मे 'आखूत्थः' आदि प्रयोग‏ 
AAT MA ॥ १०१ 11 S Å Ra होगी‏ 
लाघव गोरव का विचार सर्वत्र रद्दता Å कि जहां तक हो थोड़ा वचन पढ़के‏ 
aga अर्थ निकालना, परस्तु--‏ 


e 
१०२-पयायशब्दानां ठांधवगोरवचर्चा नाद्रियते ॥ 
पर्याय शब्दों में थोड़े बहुत होने का विचार नहीँ करते, कि si थोड़े बचन से 
काम चल सकता है, तो उस का पर्याय अधिक अक्षर का शब्द्‌ न पढ़ना | | 
जैसे 'अन्यतरस्याम्‌; विभाषा; वा; उभयथा' इत्यादि card शब्दों में किसी को 
पढ़ दिया, ae नियम wet कि इतना अधिक क्यों पढ़ा, इत्यादि | १०२ ॥ 
जो श्ञापकरूप परिभाषाओं से कार्य सिद्ध होते हैं, वहां सर्वत्र शापकसिद्ध की 
maha wet होती | इसलिये ag परिभाषा है-- . | 
१०३-ज्ञापकसिद्धं न सवत्र ॥ 
जैसे अर्थवान्‌ और अनर्थेक के अद्दण å ज्ञापकसिद्ध परिभाषा से अर्थवान्‌ को 
काये द्दोता दै, सो अन्नन्त को कहा काये 'कनिन प्रत्यय के परे सार्थक "अन! को 
आर मन प्रत्यय के निरर्थक 'अन्‌' को भी होते हैं 11 १०३ ॥ 
| त्रिपादी में gen काये सपाद्सप्ताउध्यायी में असिद्ध माना जाता E । सो Mar 
दोग्धा; दोढा दोढा' यहां त्रिपादिस्थ (घा geugo)um से इकार को घ और ढ 
आदेश IG हैं। सो जो द्वित्व करने में उस घ को असिद्ध मानें, तो द्वित्व के एकभाग 
में घ और द्वितीय भाग में ढ आदेश रना चाहिये | इसलिये av परिभाषा हे-- 
१०४-पूवत्रासिद्वीयमद्विवेचने ॥ अ० ८ । १ | १.॥ 
त्रिपादी का काये द्वित्व करने मे असिद्ध न माना जावे | , 
T इससे 'द्वोग्धा द्रोग्धा' आदि में ढत्व vel होता | तथा ‘ae जुन्नम, जुत्तं JET 
यहां भी द्वित्व के एक भाग Å न और एक Å तकार प्राप्त है, सो न हो, इत्यादि ॥१०४॥ 
जैसे mg खास्यश्वेषु च' यहां एक खामी शब्द के योग में दोनों भिन्नाऊति 
शब्दों में एकाकृति सप्तमी विभक्ति होती है, We गो शब्द में सप्तमी और अश्न में षष्ठी 
विभक्ति क्यों vet होती ? इसलिये यह परिभाषा है-- 


१०५-एकस्या आहतेश्वरितः प्रयोगो द्वितीयस्यास्तृतीयध््याश्व 
न भवलि ॥ Ho १। ३।३६॥ 
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जहां एक आरति का प्रयोग.चरितार्थ होता है, वहां द्वितीय वा तृतीय अन्यार्थ 

सम्भव कारक का प्रयोग wet होता | 
| इससे बद्दां 'अश्व' शब्द में षष्ठी नहों हो सकती | क्योंकि एकाकृति सप्तमी 
विभक्ति का चरितार्थ å । ओर षष्ठी के होने से भिन्नार्थं भी सम्भव हो जावे ॥ fox ॥ 
'विव्याध' इत्यादि प्रयोगों में परत्व से ( हलादिः शेषः) इस सूत्र से अभ्यास के 
ART का लोप होज्ञावे, तो qure को संप्रसारण प्राप्त होता ₪ | इसलिये यह 

परिभाषा 2— 


१०६-संप्रसारणं संप्रसारणाश्नयं च कार्य aat भवति ॥ 


; Ao 2121 290 
i संप्रसारण ओर संप्रसारण के आश्रय कार्य हैं, वे दोनों बलवान होते Å | 

.. इस से ( हलादिः शेषः ) सूत्र से प्राप्त परलोप को भी बाध के प्रथम यकार को 
संप्रसारण El गया, तो फिर 'विव्याध' आदि प्रयोग बन गये | 

. तथा SIUS: ggg” यहां संप्रसारण और ह्वा धातु के आकार का अज्ञादि 

आद धातुक के परे लोप भी प्राप्त है, परत्व से लोप होना चाहिये | वलवान्‌ होने से 

STAY हो जाता है | और संप्रसारण हुए पीछे भी आकारलोप तथा संप्रसारणाभ्रय 

पूर्वरूप भी प्राप्त Å I परत्व से आकारलोप होना चाहिये | बलवान्‌ होने से संप्रसारणा- 
अय पूर्वरूप दो जाता È I इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १०६ ॥ 

_ जब शुक्ल नील आदि गुणवाचक शब्द अपने केवल गुणवाचकपन अर्थात end 

vola iod UY b aT SEN वचन " आश्रय NN नहीं 

» पुनः जब द्रव्य के साथ सप्रानाधिकरण हो, 
इन में होना चाहिये ! इसलिये ae परिभाषा है-- Pa के श 


१०७-युणवचनानां हि शब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति॥ 


शुणवाची wee द्य के अ०१।२।६४॥ 
MENIG द्रव्य के आश्रित हों, उस द्र ` 
ATA ya ही गुणवाचक शब्द के भी हो जायें। ह आद लो लिक 
अस-- शुक्ल वज्रम्‌, शुक्ला शाटी, शुक्लः av; 
ee । इसी प्रकार ade जानो ॥ १०७॥ ` dl ae 
; KE श्चितः=कष्टश्चितः’ इत्यादि å समास हो , ; 
fira? यहां भी समास होना चाहिये, इसलिये यह पराचा שר‎ दै, वैसे भददत्‌ कष्ट 
- १०ऽ-सापक्षमसमर्थं भवति ॥ अ० २। १। १॥ 


EN E भाव से द्वितीय 
2 पद्‌ के साथू सम्बन्ध रखता हो, घह 
सापेक्ष होने से समास होने में असमर्थ कद्दाता है, उस का समास नहीं हो सकता | - 


NO mm rum m mmm 
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इल कारण महत्‌ शब्द विशेषण के साथ कष्टसापेक्ष होने से | 

| g पर के 

को प्राप्त नहीं होता | EU 
तथा भार्यो ug: पुरुषो देवदत्तस्य' यहां भार्या के साथ राजन्‌ शब्द सापेक्ष 

विशेषण, ओर देवदत्त! विशेषण के साथ पुरुष सापेक्ष दै I इसलिये राजन्‌ और पुरुष 

दोनों के परस्पर असमर्थ होने से समास नहीं etar | इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं || १०८॥ 


'परीयात्‌; अतीयात्‌' यहां परि + इयात्‌ दो इकार को åå एकादेश 

gt å | 
खो जो अन्तादिवत्‌ मानें, तो ( 3 ) सूत्र से उपस्तर्गों से परे इण धातु को g प्राप्त 
है | इसलिये ae परिभाषा दै-- | 


१०६-उभयत आश्रयेनान्तादिवत्‌ ॥ ₪ 5 | १ | ८५॥ 

पूवे पर के स्थान में जो एकादेश हुआ दो, वह qd पर दोनों के आश्रयकार्य की 
प्राप्ति में अन्तादिवत्‌ न हो | | ; 

इस से 'परीयात्‌, अतीयात्‌’ आदि å ger नहं होता | इत्यादि अनेक 
प्रयोजन हें ॥ १०६॥ 

जो टित्‌, कित्‌, मित्‌ आगम होते हैं, उन å किसी टंकारादि अनुबन्ध से कोई 
उदात्तादि विशेष खर का विधान नहीं किया ₪ | वहां क्या स्वर होना चाहिये ? ga- 
लिये यह परिभाषा 6- | C. 


११०-आगमा अनुदात्ता भवन्ति॥ Ho 3 1913! 
Ra आदि आगम अचुदात्त होते Å I 
यद्यपि ug बात ₪ कि अर्थवत्‌ आगम इस परिभाषा के अनुकूल जो प्रत्यय बा 
परति का खर Å, बही मागम का भी El, तो एक पद्‌ Å दो खर नहों wea | इसलिये 
waa इत्यादि å आगम भी अनुदात्त विधान किये हैं । 
इसमें ज्ञापक यह Å कि (arga परस्मेपदेषूदा० ) इस सुत्र में उदात्तादि करने 
का यही प्रयोजन ₪ कि आगम सब agere होते ₪ । इस स उदात्त प्राप्त नहीं था | 


- और जो प्रत्यय को आद्युदात्त खर होता दै, qu आगम को नहों प्राप्त था। इसलिये 
उदात्त कहा, इत्यादि \\ ११० ॥ 


. गुप, fas, कित्‌, मान आदि धातुओं से स्वार्थ में ax प्रत्यय होता है | उस 
सन्‌ å नित्य होने से प्रथम गण में शुद्ध प्रयोग . et होता | तो av सन्देह दोता ל‎ कि 
इन ₪ आत्मनेपद हो वा परस्मेपद हो ? जो सन्नन्त से पहिले कोई पद विधान होता हो 
बह (qdacat: ( इस सूत्र से सन्नन्त से भी हो जाता, सो तो नहीं होता | और सन्नन्तों 
में कोई विशेष अनुबन्ध भी नहीं दै, इसलिये av परिभाषा है-- 


१११-अवथवे कृतं लिङ्गं तस्य समुदायस्य विशेषकं भवति यं ससु- _ 
दायं सोऽवंयवो न व्यभिचरति use ३। १। ५ ॥ 
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अवयव å किया हुआ चिह्न उस समुदाय का विशेषक दोता दै कि fre को 


ga अवयव फिर न छोड़ Å | 
इस से ae आया कि जिन गुप आदि धातुओं में जो अनुदात्तेत्‌ चिल्ल किया है 


उनका सन्‌ के विना कहीं पृथक प्रयोग भी नहीं होता | इसलिये ‘gg’ आदि धातुओं 
का अऱुदात्तेत्‌ सन्नन्त का विशेषक हो के, अर्थात्‌ गुप्‌ आदि सन्नन्तों को भी अजुदा- 

[सेत्‌ मानकर आत्मनेपद DYTTET; मीमांसते हां आत्मनेपद हो गया। और 
` 'जुगुपसयति वा gages; मीमांसयति वा मीमांसयते' यहां Rysra समुदाय को णिच्‌ 
छोड़ देता है, इसलिये परस्मेपद अर आत्मनेपद दोनों होते हैं | 

तथा 'पण' धातु अनुदात्तेत्‌ Å I उस के 'पणायति' प्रयोग में 'आय' प्रत्ययान्त से 

परस्मेपद्‌ ही होता ₪ | क्योंकि आत्मनेपद तो व्यवहार अर्थ में और qaqa में आदधे 
धातुक बिषय में चरितार्थ है, शतस्य पणते, पणायांचकार, qup, पेणाते | और आय 
प्रत्ययान्त समुदाय को पण छोड़ भी देता ₪ । इसलिये आय प्रत्ययान्त Å आत्मनेपद 
नहीं होता | 
आर लोक में भी बेल को किसी अवयव å दाग देते हैं, तो वद fre उस बेल 
का विशेषकं हो जाता है कि av अङ्कित बेल ₪ | उसी अवयव का आर सब साथ के 


dat का भी विशेषक नहीं होता ॥ १११ ॥ 


(अपृक्त एकालप्रत्ययः ) इस सत्र में एकग्रददर का यद्दी प्रयोजन å कि af, 


maià यहां वि प्रत्यय की अपृक्तसंशा नहीं | सो जो carey न करते.आऔर अल 
प्रत्यय कद्दते,तो भी अनेकाल्‌ में नही होती । फिर एकम्रहण व्यर्थ हुआ | इस से ae 
ज्ञापकसिद्ध परिभाषा निकली-- 
११२-वर्णमहणे जातिग्रहणम्‌ ॥ अ० १ | २। ४१॥ 
वणे के अद्दण में वणेजाति का ग्रहण होता Å | 
इससे एकग्रहण तो सार्थक होगया | क्योंकि अलमात्र पढ़ते तो ज्ञातिग्रददण AA 
से अनेक अलो का प्रइण होजाता, फिर एकग्रहण से नहीं हुआ | | 
और 'धीपूसति; थिपूसति' यहां दम्भ धातु के दो ger å भी हलज्ञाति मानकर 
( इलस्ताच्व ) सत्र से इक्‌ समीप इल्‌ मान के सन्‌ प्रत्यय कित्‌ दोजाता å । इत्यादि 
अनेक प्रयोजन हैं ॥ ११२ ॥ 


इति भीमत्परमहसपरिब्राजकाचार्याणां ` श्रीयुतविरजानन्द 
सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिनों 
विरचिते वेदाङ्गप्रकाशे दशमोऽष्टाध्याय्यां नवमश्च 
पारिभांषिको ग्रन्थोऽलङ्क्गतिमगात्‌ T 
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